अद्देम्‌ 


पुरुषार्थदिगदर्शंन । 





मुक्तिमार्गप्रणेतारं धर्मेदशनतत्परम्‌ । 
प्रणम्प श्रीमद्राबीरं टृदधिचन्द्रे गुरु पुन। ॥ ९ ॥) 


पुरुपाथस्वरूप यछ्ोकानामुपकारकस्‌ । 
कि र्थानां हे [ओ तु 
तहक्ष्ये पुरुषार्थानां दिग्दशनम्ं छूघु ॥ २ ॥ 


यद्द बांत सवपर विदित दै कि-समस्त दर्शनकारों 

ने धर्म, अर्थ, काम, तथा मोक्ष, इन चार प्रकार के 

' गुझुपार्थों को किसी न किसी भ्रकारसे स्थीकार किया दी 
है| और शाख्रों मे लिखा भी है कि-- 


“अथेः कामथ्र मोक्षथर प्वचन्ते यतख्रयः । 
स श्रीधमे; कथे न स्पात्‌ करणीयः सता तणास्‌ !?॥ १॥ 


अथे, काम, धर्म और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थो का 
समस्त आपएस्तिक नरों ने विना संशय स्वीकार फिया है। 

' चुरुपार्थ के इन भेदों के अजुसार इस जगत में छः प्रकार 
के पुरुष कहे जात्ते डें। यद्यपि .पुरुषाकार में भेद नहीं है, 

* अर्थात्‌ कात, नाक, आँख, .मुँद, हाथ, पाँच धगेरद्द 'में 
“समानता देख पड़ती है तथापि ग॒ुर्णो को लेकर श॒ुणी का 
भी भेद दो ससकता' दे । अब उन छः प्रकार के घुरुपों 
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के नाम में दिखछाता एूँ- १ अधमाधम २ अधम हे बि- 
मध्यम ४ मध्यम « उत्तम और ६ उत्तमोत्तम | इन छः 
अकार के पुरुषों के छक्षण 'तथ्या्थब्रृत्ति' तथा 'पदुपुरुप 
चरिघ' इत्यादि ग्रन्थों में बहुत विस्तार से दिखलाये 
हुए दें; किन्तु में यर्दांपर बहुत संक्षेप से सरलभाषा में 
आपलोगों की बतलाना चाद्वता हे । 


पदिले 'अधमाधम? के स्थरूप को देखिये | मिनकी ग़की 
पूर्वोक्त चारों पुरुषार्थों का ज्ञान नहीं दे और धर्म, फर्म 
संज्ञा फो भी नहीं ज्ञानते हैं, जबलों म॑ अपनी आयु फी 
परिताते हैं, जीत, ताप और घातादि से उत्पन्न हुए 
कर्टो को सदन करते दें, जिनके द्वदय में परदोक का 
'घिचार भी नहीं दोता दे, पहिरने फो सख्र भी नर्द्दी 
मिलता है, वृक्षों की छालों को शारीर॒पर रूपेट लेते हें, 
शिर के बालों को बांधने फे छिये छत का पक धागा 
भी जिनके पास नहीं रहता है, रूताओं के तन्तुर्थों से 
अपने केशों को बांधते हैं, जिनको रहनेका घर भी नहीं 
है और गिरिगहरों में वास फरते हैं, इस भरकार की 
अवस्थावाले मनुष्य ( जिस मद्राशय ने न देखे दो वे 
कलकत्ते के चिड्रियाघर में जाकर देसलें ) अधमाधम 
यदे जाते दें | अब अधम पुरुषों की स्थिति दिखलाई 
ज्ञाती है-- 
जो छोग परछोक को नहां मानते हैं, धर्मिष्ठ पुरुषों 
की इँखी किया करते हैं, मच, मांस का भक्षण करने में 
जन्म को छतार्थ मानते दें, दूसरे के दुःख को न देखकर 
अपनेददी सुख में आसक्त रददते दे, घार पुरुषार्थों में से 
» अथे और फाम को दी सम्पूर्णतया मान्य करते है, धर्मे 
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, तया मोक्ष को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, चेसे मिल, 
पुलिन्द, नाइछ और बब्बर जादि छोग अधम गिने 
जाते दे | इन के अतिरिक्त उच्चगोषादिक की प्राप्त करने 
पर भी जो आत्मा, घृुण्य, पाप, नरक, स्वर्ग कुछ भी 
नहीं मानता दे बैसे चार्याकसदृश नास्तिक छोग भी 
अ्रधमियोंकी पह्लिक्त में गिनेजञाते हैं।वत्तेमान समय में एक 
दक्षन के अनुयायी ज्ञो दूसरे दर्शन के अनुयायी को 
नास्तिक कहते दें, उनकी गणना इसमें नद्दीं हो सकती; 
क्योंकि इसरीति से तो दुनियाँ में एक दूसरे की अपेक्षा 
से कोई भी आस्तिक नहीं ठदरेगा, और तब तो सभी 
कोई अधम ही वनजायेँगे | श्रसंगवश मुझे कददना पडता 
है किन्जैसे वेदर्म फो मानने धालों ने लिखमारा दे 
कि ४ नास्तिको वेदुनिन्दकः ” इस चाक्य पर अगर 
खुद्धिमान, विचार करें तो हृदयादश में अवश्य ही 
ग्रेंसा भ्तिभास दोगा कि यद्ध वाक्य अपने बचाथ के 
लिये दी रखा दे | अगर इसीतरद्द दमलोग भी अपने 
मत की निन्‍्द्रा करने चाढों को नास्तिक ठदराने के 
लिये “ नास्तिको जेननिन्दकः ” ग्ेंखा वाक्य बनायें तो 
दमें कोई रोक थोड़े सकता दे! किन्तु नहीं! ऐसे दूडा- 
दंडी युद्धको दइमकोग नदीं पसंद: ऋरते हैं । सजझतो 

' चेदानुयायी दो वा ज्ञेनानुयायी दो, किन्तु “ नास्तिको 
नास्तियादकः ” इस वाक्य से चार्वाक्सदृश लोग दी 
नास्तिक ठहर सकते हैं, किन्तु जो छोग आत्मा, पुण्य, 
पाष, स्वर्ग, मोक्षादि वस्तुओंको मानते हैं, थे किस तरह 
नास्तिक दो सकते हैं ? दाँ। यद्द मत अम्ुुक मत से 
पिन्न दे, यह अमुक से भिन्न है, पेसा मानने-में तो 
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वेछेसी प्रकार का विरोध नहीं समझा जाता है। इततता 
समंयोचित कहकर अय से प्रस्तुत अधर्मों की अधमता 
व्या प्रकाश करने का प्रयत्न करता हैँ--- 


मे पदिलेही कद चुका हूँ कि अघम झोग जथे और ' 
काम इन्हीं दो पुरुषार्थों को मानते है। अब यहाँ पर 
आधप्र पुरुपों को घथ्म पूछने दा अवसर “मिलता दे कि 
अर्थ और काम मिले कहाँ सं? ये ठोग उसका जो 
व्यारण बतायेंगे उसोको दमलोग धर्म सेशा से सिद्ध करेंगे। 
जव धर्म सिद्ध दोगा तब समस्त घस्तु का समुदाय भी 
स्थतश्मिद्ध दूष्टि में आवेगा। इसी तरद्द युक्ति और उप 
देश मिलने पर भो जी छोग नास्तिकता नहीं छोड़ते हैं 
सन्दीकी अधमपुरुष कदते हैं । अब विमध्यम पुरुष के 
खक्षणों की दिखल्ााने का मयत्न करता हूँ-- 


जो लोग धर्म, अर्थ तथा काम की आराधना सांसा- 
परिक छुर्कों के लिये फरत्ते है, मोक्ष फी निन्‍दा जीर 
स्तुति मद्दी फरते है, अन्य के विपय में जैसे मारिकेल- 
द्वीप के मनुष्य मध्यस्थभाव रखते है उसी तरद घिम- 
ऋुयम पुरुष मोक्ष के विषय में अभिलाप अनमिछाप 
नहीं करते हैं, केवड इस ठोक में ऋद्धिसमृद्धिवाले 
खुब्पों की देखकर साथन में तत्पर द्वोते हैं, और सनमें 
मेखा चादते हैं कि दम दान, शोल, तप तथा भाष करके 
मवान्तर में पृत्र-परियार पचचं धन-घान्यरदि, खमुफ्ठि, शएले 
चने । ग्राक्षण, क्षत्रिय, बैश्य और शुद्र-ये चार ,धर्षे 


“विमध्यम पुरुषों में गिसे ज्ञाते हैं | मध्यम 
को व्याहुया देखिये-- है। अथ मध्यम डी 
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सध्यमपुरुष धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार 
पुरुषार्थों को मानते हैं, किन्तु मोक्ष को तो परमतर्धथ सम- 
झते हैं | मोक्ष हीं शिनके छिये उपादेय दे, किन्त दीच- 
सत्व और कालानुसार मोद्द ममत्वभाव को नदी छोड़ सकदे 
के फारण धर्म, अर्थ और काम तीनों द्वी बगे को 
आराधना को यथासमय परस्पर अविरुद्ध रीति रहे 
करते हैं। सुनिवरों के भक्त और साधुमार्ग के पोषक 
ड्ोफर दान, झीछ, तप तथा भाव और परोपकारादि 
सुन्दर गरुणगणर्णों से विभूषित, सम्यक्त्व मुछ दादशबत को 
'निरतिचार रीति से पान करनेयाले ग्ृद्स्योग मध्यम 
प्ररष कहे ज्ञाति हं।अब उत्तमपुरुषों की उत्तमत्ता 
पाठकों को श्रवणकराने का समय आया दै। पाठक ढोग 
इसे ध्यान देकर सुने । 


उत्तम पुरुष चार चर्मो में से मोक्ष को परमतत्त्व 
आनते हैं और उसके साथ मोक्ष की दी आराधना फरते 
हैं। क्रोष, मान, माया, सछोभ, राग, कैप, मोह, मत्सर, 
रति, अरृति, शोक, भय, घृणा आदि दुर्गुणों को छोड़कर 
सदूगुर्णों के व्यापार में चित्त लगाकर, धन, धान्य, माल; 
खर्जाना, पुत्र, परिवार को तुच्छ समझकर, बैराग्यवा- 
सना से बासितान्तःफकरण दोकर, शमसांग्राज्य के भवन- 
रूप चारिध्रधर्म का सेचन करते हैं। शह्तु, मित्र; निन्‍दक 
'पूजफक, मणि, काश्वन, सज्ञान, दुर्जेन, निन्‍्दा, स्व॒ुति, मान; 
अपमान, सुन्दर, अछुन्दर, इत्यादि सभो चस्तुओं को 
समानभावष से देखते हैं, समस्त जीयों को दवितभरे उप 
देश्ादेते हैं; कदाएि पेपघा कार्य: नहीं करते जिससे 
किसी जीव को उनसे द्वेप हो जाय, काथनकामिनों- से 
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सर्वेथा दूर रहते हैं, ग्रहस्थों के संबन्‍्ध से विरक्त, अना- 
रम्भी, सत्यघादी, अस्तेयी, अ्रद्मयचारी, निष्परियदी, जो 
चर्मपदेशक गुरु दोते हैं. वेह्दी उचतमपुरुषोकी पडिस्तमें 
पििने जाते हैं । 

यहाँपर झुझे कद्दना चादिये कि ये उक्तगु्णों से भी 
अधिक शुणपरम्पराधाले होते हैं, फेघल पेटपूजा करने- 
चाले और बृथा आडम्बरी नहीं दीते हें- 

यत३--+ 

£ महात्रतघरा थीरा भैक्ष्यमात्रोपगीबिनः । 

सामायिकर्था धर्मोपदेशका गुरवों मताः”” ॥१॥ 


: भावषार्थ-पशञ्चमहात्रत को धारण करनेवाले अत एव 
और, और भिक्षावृत्ति से जीनेवाले, सामायिक में तत्पर 
'धर्मोपदेशक गुरु माने जाते हैं, उनसे विपरीत अगुरु कहे 

लय ि 
जाते हैं। फद्दा भी दै कि-- 


£ सर्वाभिल्पिणः सर्वभोजिनः सपरिग्रहा! । 
अन्नह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरवो न तु ” ॥श॥ 


है आयार्थे-सवब पस्तुओं को अभिलापा करनेवाले, 
और सब चीज्ञी का भक्षण करनेयाले, धन धान्‍्य चाँदि, 
सोप्ते आदि के परिभ्रदसे युक्त, अश्नह्नचारी और सिथ्या- 
उपुदेझ देनेवाले अगुर कदे जाते हैं। अगुर छोग रंगीम, 
चर्घों को धारण कर गत को ठगते हैं। बसे ठग लोगों 
के फन्‍्दे में भव्यज्ीबों को न आना चाहिए । ये ठगलोग 
उत्त्ों की पदिक्त में तो क्या, विभध्यमों की गिनती में 
सी हदी.गित्े जाते, है; वल्कि में कद सकताह कि. उन 
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रोगों की अधर्मों की पद्धिक्त में रखने में भी कोई दानि 
जहीं देख पड़ती है। इस दुनियाँ के आधारमूत उत्तम- 
पद्धिक्तवाले मुनिरत्न दी दें वे छोग उपदेश से तारें, या _ 
दहन देकर तारें, चाहे धर्मठाभरूप आशिप देकर तारें,' 
लेकिन संसारसमुद्र से तारनेवाले तो बेद्दी सगुरुर्ठे मिन 
की व्याख्या में पहिले दी करचुका हूँ | क्योंकि जिसमें- 
झरूवये पार होने की दाक्ति है, वद्दी दूसरे को भी पार 
उतार सकता दै। ज्ञिसकी आपदी शक्ति नहीं है यह 
यदि दूसरेकों पार उतारने का साहस फरे तो उन दोनों 
डो आदमियोंके इंच जानेमें कोई संशय नद्दी रद्देगा | 
सज्नो | पूर्वोक्त वात, में अपने जी से कद्दता हूँ 
मैसा मत समझिये, क्योंकि शास्कार भी कहते हैँ कि- 


# परिग्रहरम्भमग्नास्तारयेयु: कर्य परान्‌ (| 
स्वयं दरिद्रों न परमीखरीकर्तृमीखरः ” ॥ १॥ 

भावाथे-परिग्रद्द आरम्भ में डूबा हुआ पुरुष दूसरे 
को तारने में कैसे समथ होगा?! जो स्वयं दरिद्री दै बदद 
चुरुप दूसरेफो धनवान करने में समर्थ नहीं द्वोता है। 
घक बाव अनुभव से सिद्ध द्वोतो दै कि-जो महुप्य साधु- 
गुणसम्पन्न दे यद्ध चिना उपदेश दिये दु्शनमात्र से ही 
क्लेश से तप्तपुरुष को शानन्‍त कर देता है। अगर उस 
पुरुष छा उपदेश मिले तो इंतना बड़ा राम द्वोता है 
कि ज्ञिसकी सीमा नहीं | यद्दाँ पर पक प्रश्न हो सकता 
दै कि-“ जो साधुगुणयुक्त व्यक्ति उपदेशामत का पान 
कराता दे तथापि “कितने ही ज्ञीचों फो गुण “नहीं' द्वोता: 
ह, अत एवं पवक्तकथनानसार यहे भद्दात्मा.(उत्तमपरुष) 


(<) 


नहीं दोसकता है, क्‍योंकि कितने ही ज्ीयों को उससे 
छाभ नहीं पहुंचा ” इसके उत्तर में समझना चादिए कि 
बढ़ई उशिक्षित है; कल्दाड़ी वहुत तीदण है, परन्त फाप्ठ,' 
हूँ पक गांठ बड़ी भारी मजबूत रछूगी हुई हे, अतः काष्ठ 
नहीं कटता दे तो यद्वाँ पर बदुई और शासत्र का दोष 
नहीं दे । इसी तरद जो ज्ञीव कठोर होता दे उसको 
अगर उपदेश न रूगे नो उपदेशक का ओर उपदेश का 
दोप, पेघा कभी नहीं समझना चाहिए। सिंदिनी का दूध 
झुबणे के दी पात्र में रदता दे। योग्यायोग्यपुरुषों का 
विचार शास्त्रों मे स्पष्ट छिखा हुआ है और इसो फारण 
से पुरुषों के छः विभाग किये गये हैं। अब में प्रस्तुत 
पिपय की ओर झुकता हैँ और पाँचयें उत्तमपुरुषों की 
व्याख्या दिखछाता हैं। पूर्णमम्न, अमोद्दी, ज्ञानी, ध्यानी, 
शान्त, जितेन्द्रिय, त्यागी, वेरागी, क्रिया में तत्पर, 
पनिर्लेप, निःरूपद्ी, विधावान, विवेकबान, मध्यस्थ, भय 
रहित, अनात्मसंशक,तत्वद् ष्टि, सर्वसमद्धिबान्‌, कमफल चि- 
नतक, भवोद्दिग्ग, अतिथि, लॉकिकव्यबद्धारपराड्मुख, 
मोक्षाभिल्लापी, अनगार, मुनि, भुमक्ष, भिश्षु और वाचे- 
थम इत्यादि: बिशेषणों से बिशिष्टपुरुष को उत्तमपुरुष 


कदते हैं | इतना कहकर अब में उत्तमोत्तमों की व्याख्या 
करनी आरस्म करता हूँ। 


पूर्वोक्त उत्तमपुरुषों का ध्येय, पूज्य, माननीय, वन्द- 
नीय, स्तवनीय, इंश्वरपदवाच्य, सर्वथा राग्ह्रेपरद्वित:. 
क्षेबछशान से खोकालोक के स्वभाव का प्रकाशक, प्रमाण- 
झुक्त अचनवगेणा का उपयोग करनेबालछा, स्याद्वादशदी- 
युक्त उत्पाद, व्यय, भौव्य, इल, तीनो पदोका ज्ञान, 


५९) 


गणधरों फो देनेवाला, निर्विकार, निरवाध, परस्पर- 
'विरोधादि दोपरद्वित, आगमों का अधिपति, शासननायक, 
शिवसुखदायक, परम कृपाछु, फल्पवृक्ष- रत्नचिस्तामणि 
कामधेनु से भो अधिक दान देनेयाला, प्र दान लेनेयाले 
को मोक्ष के स्वाधीन करनेयाला ऐसा धर्मचक्रवर्त्ती 
तोथइूर उत्तमोत्तम पदालडुकऋत है ॥.बस ! यहां छः प्रकार 
के पुरुषों के स्वरूप का लेशमाश्र स्वरूप मैंने पाठकों को 
'दिखलाया है, अब इससे पाठकॉकोी विचारशीर दीकर 
जानना जाहिये कि-में किस पडिस्त में हूँ? मेरे 
लक्षण फौन से पुरुष के दें ? विचार करने से यदि: 
मालूम दो कि अद्यापि में नीच पकछिक्त में ६ तो 
ऊँची श्रेणी में जाने का प्रयत्व करना चादिये | अगर 
ऊंची कक्षापर हूं तो उधतर कक्षा की अभिलापा फरनी 
चाहिये | इतना विवेचन करके अब में पुरुषार्थ की 
'डयारुया पर आने का प्रयत्न करता हूँ । 


# पुरुषस्य अ्थः पुरुपा्थे: ” अर्थात्‌ पुरुष का जो 
अ्थे उसको पुरुषार्थ कहते हैं। श्याख्रकारों ने इस पुरुषार्थ 
के चार विभाग माने हैं | है धर्म २ अर्थ ३ काम और 
४ मोक्ष । इन चार पुरुपार्थों में से प्रथम धमें का 
सामान्य रक्षण कदना चाहिये | “यतोडभ्युदय निःश्रेयस- 
सिद्धि! स धर्म” भावाथेः-जिससे समस्तप्रकार कए 
उदय और मोक्ष की सिद्धि दो उसी का नाम धर्म 
छु.। अथवा+-- 


#दुगतिप्रसृतान जन्तून घारणाद्धमे उच्चते । 
संयमादिदेशविषः स्वशों क्तो विमुक्तये”” ॥१"॥ 
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भावा्ै--दुर्गेति में पड़ते हुए श्राणियों को धारण 
करने के फारण धर्म कहा जाता है | यद्द संयमादि 
दशप्रकार चाढा पर्व सर्यक्ष का कहा हुआ धर्म सक्ति 
के लिये समथे दे | जेन, बोद्ध, साइःख्य, शैव, भागवत, 
चातअलि तथा मनुधभुति समय दशन के अहुयायों छोगों 
जे क्षान्त्यादि दहप्रकारके धर्मों को स्थीकार किया है, 
क्ेचछ शाबद में भेद रक्खा है, अर्थ में अन्तर नहीं है। 
अगर अर्थान्तर दे तो मुझे कदना पडेगा कि-स्थाभावयिक 
चस्तुओं में फेशफार नहीं दी सकता है, क्योकि संस्कृत 
जाकृत भाषा सर्वेत्र एक समान दी मिलेगी, यदि देशी 
आकृत देखी जाय तब फेस्फार मातम दो सकता दै; 
कारण यंद्व दे कि बह देशकृत भेद है, और देशकृत 
ओेद जो द्वोता है यद्द कृत्रिम होता है । यहाँ पर मुझे 
शक दूसर( स्थूल् बुशान्त याद आता दे कि-मिन्न भिन्न 
देश के सो मनृष्य इकट्टे किये ज्ञायं और उनदोगों की 
शैेठाने के लिए अगर शाब्द प्रयोग किये जायेँ तो पक 
को झब्दों के प्रयोग भिन्न भिन्न भाषाओं में करते पड़ेंगे, 
खेपता नहों करके अगर उनको बैठाने के लिये दोनों दाथ . 
रूम्पे करके नीचे किये जायें तो समस्त मनुष्य. समझ 
जायेंगे फि चद हमकी चेठाने के लिये कह रहा दै |इसी , 
तरह चुप रहने के सिये शब्द के अछूग अछूग प्रयाग 
नहीं करके नाकपर तजेनी अडूगुद्दी रखकर चुप करने ; 
की चैष्टा की ज्ञाय तो सब कोई चुप दो ज्ञायेंगे । और भी 
देख ढीजिये, अगर कोई पुरुष अपरिचित देश सें गया 
हो, जोर उसको छ्ुघा लगी दो, दाछ रोटी का नाम 
- जानता हो, मिक्षा किन आब्दुमिं मांगनी चादिये 
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यह भी उसको मात्यूम न हो, तव बढ विचारा पाँचों 
अदूगुलियों को इकट्टी करके मुँढ पर रखकर और पेट पर 
द्ाथ छोड़ के चेश करेगा तब कैसादी मूर्ख क्‍यों न हो, 
यह भी समझ जायगा कि यद्द मनुष्य खाने के किये 
मांग रदा दे । 


पूर्योक्त दृष्टान्तों से पाठक अवश्यही समझ गये होंगे 
कि स्वाभाविक चस्तुएँ ज्योंकी त्यों दी रहती हैं, उनमें 
जद नहीं पड़ता । अब में दशविध धर्मके लिए मनुज्जीका 
ज्छौक यहां पर उद्धुत करता है।-+ 


# ध्रत्तिः क्षमा दमोध्स्तेये शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विधा सत्यमक्रोथों दशक पमलक्षणम्‌ ? ॥१॥ 


भावार्थ--( १) धृति अर्थात-सन्तोष रखना (२) 
क्षमा अर्थात्‌-डूसरे के अपकार करने पर भी उसका भला 
करना (३) दम अर्थात-विकारके फारणोके मोजूद 
रघने पर भी विफ्रियाक्ो नहीं प्राप्त दोना, अथधा शीत- 
ताप आदि परोपदोंसे भी केश न सानने ओर सदन 
करनेफी भी दम कद्दते ईद (४) अस्तेय अर्थात्‌ अनु- 
पचित रीतिसे किसोको कोई वस्तु दरण नहीं करना 
(५) शौच अर्थात-अन्तःझश्णको पवित्र रखना | कित- 
नेद्दी छोग जल मिद्ठीसे शरीर शुद्ध करलेनेको दी शौच 
समझते दें, फिन्तु यद उनफी मूछ है। शरीरकी शुद्धि 
धर्म मानना, यद युद्धिमानों के मनमें युक्तिएर्वक ठीक नदी 
जैँचेगा; क्‍योंकि धर्म तो आात्मशुद्धि करनेवाला होता है॥ 
अगर दारीरशुद्धिको धर्म माना ज्ञाय तो अनायां में भो 
ओचभधर्म प्राप्त द्वोना चादिये । अगर यद कहो किन्प्राप्त 
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-डोता' है, तो फिर उन्हें अनाये क्‍यों कहे जाये? 
इत्यादि खूक्ष्म विचारोंसे यद्दी भ्तोत दोता है कि अनन्‍्तः- 
करणकी पवित्रता दी शौच हे ।' (६) इ्द्धियनियदद 
अआर्थात्‌-पश्चेन्द्रियों फे २३ विषयों रागद्वेप रद्धित दोकर/ 
व्यवद्धार करना | अब यहाँ पर जानना चादियेकि- 
इन्द्रियां अपनी स्वाभाविक चपछता के कारण अपने २ 
“विषयों पर अवश्य ग्रमन करती *दें।'ये अगर क्षणभर के 
लिए दृठयोगद्वारा रोकी “जायें तो उसे वास्तविक नियह 
नहीं फद सकते। वास्तविक निअंद तो झ्ानपूर्थक्त बिप«» 
यों अभाव दोना ही-डे। जब तक शरीर है. तव तक 
उसका इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध दे। रास्तेमें चलते 
महात्माकी इन्द्रियाँ भी अपने २ विपयोंकी ओर जाती 
हैं, (किन्तु मदात्माके अम्तःक्रण में बरिषयों पर राग द्वैप' 
का अभाष द्ोने से याउछा नद्दीं है। इसलिये इसकी इन्द्रि- 
यमिम्रद कदने में फकिसीको आपत्ति नहीं दो सकती। 
(७) धी अर्थात्‌ झाख्, स्वानुभव और सम्परदायमें तश्यका 
पचिन्तन करना (८) पिया अथवा आत्मझान अर्थात्‌ में 
ज्ञानमय, दर्शनमय, चारित्रमय, अच्छेदी, अग्रेदी, अला- 
डारी, अतीरिद्रय, अकपायी, शुद्द, बुद्ध, अकलूँकादि अनेक 
पविक्षेप्णों से युक्त हूँ घेसा ज्ञान दोना। (९ ) सत्य अर्थात्‌, 
'जो-बात दो उसे पूछे जानेपर जैसी की तैसी घतलछाना। 
६ २०) अकोध-अथात्‌' कोघका फारण आप्त दोने पर भी 
झानदृष्टिपूवेक फ्रोध नहीं करना! इस अक्रार मजुस्मृतिके 
“छर्दे अध्यायक्के अन्त्में धर्मके दशविध स्वरूप पदिखलाये 
हुए दे | प्रथम झाह्र्णाक्रा सामान्य धममे कदा है, तदनन्तरः 
“इन दशा म्रकारके धर्मोक्ो पदनेका अनुरोध किया गया 
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है इसके बाद अमुष्ठित करनेके लिये शिक्षा लिखी गयी 
छू) उन शिक्षार्मोके अन्तमें संन्यास छेनेका उपदेश किया 
है, क्योंकि बिना संन्यास ग्रहण किये पूर्योक्त दश प्रका- 
रके धर्म शहस्यथोसे पालन नद्दीं दो सकते ६। उसी तरद 
लक भी दश गकारका यतिधर्म दिखलाया 
है। मैसे--- 


£ ख़न्ति मह्दव अज्जब मुत्ति लव संजमे अ बोधवे।) 
सच्च सोअ अक्िचर्ण च.बंभ च जइधम्मों ” ॥१॥ 


भावाथ-(१ ) क्षान्ति अर्थात्‌ क्रोषका अभाव (२) 
मार्दव अर्थात्‌ भानका अभाव (३) आजजब अर्थात्‌ दम्भ- 
'का त्याग (४) मुक्ति अर्थात्‌ लोभका अभाव (५) तप 
अर्थात्‌ इच्छाओंकी रोक (६) संयम अर्थात्‌ इन्द्रियोका 
पनिश्रद (७) सत्य अर्थात्‌ यथास्यित बस्ठु का कथन 
(८) शौच अर्थात्‌ सब जीवॉकिे साथ अजुकृछ व्यवदार 
करना जिसमें फकिसोीका अपकार न द्वो अत एब अन्तः- 
करण की पवित्रता (९) अकिश्चवन अर्थात्‌ सब प्रकारके 
परियहेंका त्याग और (१० ) ब्रक्मचये अर्थात्‌ स्वया 
अग्ननज्ञका त्याग करना | इसी तरदइसे प्रत्येक दर्शन- 
चारोने दश अकारका धमम माना दे। फर्तेव्यभेद्से 
धर्मंका भेद दोता दै। कारणों कार्योपचार करके 
भेद गिने जाते हैं। जैसे, श्रुतर्ध्भ और/चारिपरधर्म; अर्थात्‌ 
जो धर्म शुतसे यने बद श्रुत जौर जो चारित्रसे बने वद्द 
चारित्रधर्म कहा जाता है। उसी अ्रकार साधु धर्म और 
 शदस्थघरसे । साधु से जो धर्म बने वह साधुधर्म औरः 
गृदस्थों से जो धर्म .बने बद .ग्रदस्थ धर्म कदा जाता है' 
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“ पैसेदी निध्य धर्म और ध्यवद्धारिक धर्म । अर्थात्‌ , निथ- 
- थरमयानुसार जिस वस्तुओं को पहिचानसें आत्ममुणका 
खाम हो व निशथ्यधर्म और व्याधदारिफ धर्मझत्योंसे 
-उत्पन्न हुआ पृण्यवस्धरूप धर्म व्यायडारिक धमें कदा 
जाता दै। चैसेही दान, श्लीछझ, तप ओर भाषके अनुसार 
धर्मेके चार भेद हुप-१ दानघर्म २ झ्ील्थरम ३ तपोधर्मे 
और ४ भावधर्म | दानधर्म पाँच प्रकारका दोता दै, जैसे, 
अभयदान, छुपाघदान, उचितदान, कोचिदान, अनुकम्पा- 
दान । घह्मचरयके १८ सामान्य और १८ दजार विस्तार 
भेद हैं। उन्हें पाछन फरनेसे जो धर्म द्ोता दि पषदी 
शीरूधर्म कहा जाता दे | तपके दो भेद कहे दैंनयादा 
आऔर आभ्यन्तर १ बाशके छः और आशभ्यम्तरके छः 
कुछ मिल्यकर तपके १२ भेद हैं। इन थारदों प्रकारके 
भेदोंसे युक्त तप करनेसे जो धर्म दोता दे घद तपोधर्म 
का जाता दे। भावना पाँच प्रकारकी दे। उन पाँचो 
प्रकारकी भावनाओंके करनेसे जो धर्म दोता दे बद भाष- 
घमें कद्दा ज्ञाता दे) ऐसे अनेक प्रकारके धर्मके भेद 
लीयोको समझानेफे लिये शाखकारोने उपफारयुद्धिसे 
दिखलाये ह | यहाँ उनका विस्ताररूपसे विवेचन करना 
अनाधश्यक समझकर जय में धर्म की परीक्षा फरनेफे 
चार कारणोंकों बतत्यता हूँ । शाखमें कद्दा हैः-- 


“यथा चतुभिः कनक॑ परीक्ष्यते नियपेणच्छेदन-ताप-ताइनेः । 
सेव धर्मो विदुपा परीक्ष्यते श्रतैन श्ीलेन तपो-दयागुणे/॥ १॥ 


भाषाथे--जैसे चतुर छोग सुधणेकी परीक्षा कसौ- 
डीके ऊपर घिस कर, छेदकर, तपाकर और दथौड़ीसे 


(१५ ) 


' क्ुटकर फरते हैं, वेसेद्दी पण्डित छोग धर्मकी परीक्षा भी 
चार प्रकारसे करते हैँ | पदले, शाखसे अर्थात्‌ अमुक 
शास्त्र परस्परचिरुद्धादिदोपषग्रस्त द्वे कि नहीं इसका विये- 
चन करके यदि दोपरद्दित दो तो मानना और न दो तो 
नहीं मानना चाहिये। दूसरे, झोलसे अर्थात्‌ चक्नचर्य 
किसे कदते हैं? उसको पालन करनेका क्‍या फल दै? 
'किस देतुसे ब्ह्मचर्यका अवछम्बन किया ज्ञाता दे? इन 
बातोंकी सूक््मझूपसे गवेषणा करके अगर बराबर माछझूम 
हो ज्ञाय तो ज्ञानना कि यद्द धर्म ठीक दै। तीसरे 
तपोगुण देखना अर्थात्‌ तपश्चर्या का क्‍या देत हे? 
तप फिसे कहते हैँ ? उससे क्‍या कार्ये होता 
दै! इत्यादि का विचार स्थर्यं करना और जिसमें 
अतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन इन 
याँचो अवयर्ब॑सि युक्त तपोगुण सिद्ध हो उसमें धर्म सम- 
झना चाहिये। अन्तर्म परीक्षाका चौथा कारण दयागुण 
है। जिससे प्राणिमाच की दया है वही धर्म दे और 
जिसमें प्राणिमाधथकी दया नहीं है उसे धर्म नद्दी कद्दते॥ 
परकांशर्म दयाकरनेवाका दयावान, नहीं कहा जा सकता 
किन्तु मोदबान, कदृछाता है। ये भोद ४ प्रकारके ईद 
झाखमोद, सम्बन्धमोद्द, आत्मीयमोद्द और ममत्वयभावका 
ओद | जैसे हिन्दुश्ञाखोर्म गो को घड़ी अतिष्ठा दी गयी 
है इससे दहिन्दूमात्र गौकी रक्षा करते हैं. इसका कारण 
आखमोद्द है । पेसेद्वी सुसल्मानोंके शाखमें सूकर को नहीं 
मारनेकी आज्ञा है, अत एव सुसलमान सूकरको हराम 
समझते हैं। यद्द भी शास्त्रमोहस्ेदी है। अब सम्बन्ध- 
-ओदको छीजिये। सिंदनो ज्ञो अपने बच्चेंका पालन करती 
4७ “क सका 
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, है चद्द सम्बन्धमोद है। यदि कोई मनुष्य कुत्ते, बकरी 
या औरदी किसी पश्ुक्रो प्रेममावसे उपना समझ कर 
उसकी रक्षा फरता दे ता उसे आत्मोयमोद्द कंदते दे 
“और क्रीडा के लिये जो जोय पाले जाते दें उसे ममत्य- 
मोदद कदा ज्ञाता है| फरिस्तु थरास्तविक रीतिसे देसा 
ज्ञाय तो समस्त लोधोी निःस्थार्य मेध्ी-भावसे रम्ा 
करनादी दया कदलाती है और बद दयागुण सलिसमे दी 
उसे दी धर्म जानना चादिये 


पूर्वोक्तरी तिसे धर्मकी परीक्षा करनेके साथट्दी साथ 
धमकी आराधना करनेकामी में आपलोगोसे सिशेष 
अनुरोध करता हुआ “अर्थ” मामक दूसरे पृश्याथ की 
भीमांसा करनेकों अग्रसर दोता हूँ। दासखोम कदा ऐै, 
# यतः सर्यप्रयोगनसिद्धिः सोडर्थः | ” अर्थात्‌ मिससे 
समस्त धयोजनोकी सिद्धि द्वो उसे अर्थ कद्दत है। अर्थ 
भार्मिक एस्फेंको पण्पकर्मेके फ़टल्वरूए याद मोक्षसुरका 
देनेवाला है, विषयी जनोके समस्त विपयोकी भापिका 
कारण है, छीमियों के छोभविषयका मूल कारण है, 
राजाओंका भ्रीगृद्धिका भुख्य देतु दे, व्यापारी लोगोकी 
व्यापार-यूद्धिका सदायभूत दे और चेश्यादिकॉको कुकर्म में 
लेजानेयाला है । कदनेका तात्पर्य थद् दे कि-हेमचन्द्रा- 
चाययेंका बसलाया “सर्वे्रयोशनसिद्धिरुप! अर्थका लक्षण 
सान्यर्थदी है इसमें कोई संशय नदों । 

अर्थ दो मदारका दोता दे, पदला न्यायसम्पन्न 
और दूसरा अन्यायसम्पन्न । न्‍्यायसम्पन्न उमयदोकर्म 
'द्वितकारी ,दोता है और अन्यायसम्पन्न दोनोदी छोकोर्मे 
अद्वित करनेबाल्ा दोता है। अय यहां पर थद्द भश्न उठ 
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सकता दे कि न्‍्यायसंपपञ्न विभव क्‍या यस्तु दे ? अत एव 
ऊसका थोड़ासा छक्षण दिखलाता है :-- 

“सामिद्रोह-मित्रद्रोइ-विशवसितवश्धन-चो या दिगर्दा- 
ऑंपाजनपरिद्ारेणाअ्थोपा्ननोपायभूतः. स्वस॒ववर्णानुसपः 
सदाचारो न्‍्यायः, तेन सम्पन्नो विभवर) सम्पदू न्‍्यायससेप+ 
अविभवः ” | 

आधाध--स्थामीका प्ोहझ, मित्रफा होद्द, विश्यासी 
चुरुप को ठगना, चोरी, जूआ आदि दुराचारोंसे सिन्दनीय 
अर्थके उपाझनका परिद्दार करके द्वब्य उपाजन करनेका 
उपायमूत जी अपने अपने पर्णानुत्तारा खदाचार दे 
उम्तीकों न्याय कदते हें । उससे प्राप्त हुआ जो क्षय पद 
न्‍्यायसम्पन्न विभव कद्दा जाता दे। चद्ध दोनों छोकम दितका 
करनेवास्टा द्वोता है । न्‍्यायवाद्या पुयप इस छोकम शा 
रहित दोकर अपने शारीरम भोग करेगा, मिप्रादिफ्ोको 
झसकाए दिस्सा देगा, यद सत्पात्रम दान दे. सदासा है, 
दया करके दीन अना्थोंक्री भी उससे रक्षा कर सकता 
दै। यह न्यायसंपन्न द्वव्य उसे परलोकर्मे भी दिवकर 
ड्ोता है। अन्याय करनेवाले इस छोकमें तो राजदण्ड, 
चध, बन्धन आदि अनेक कष्ट पातेदी हैं, किन्तु परठोफ्म 
भी उन्हें नरकादिफ कष्ट सदन करने-पडते हैँ। कदा हैः-- 


# सत्र श्षुचयो थीराः स्वकमेवलगविता: । 
कुकमनिहतासमानः पापाः सबेत्र शड्डिता) ” ॥श॥| 
भाषाथें--ध्यकर्मोके यछसे गर्वित घीर पुरुष सर्वश्र 
अविध्र अन्तःकरणयाले दोते हैं, छेकिव जिस पुरुपक्री 
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आत्मा कुकर्मोंस म्ट डोगयी है, ऐसे पापिष्ठ छोर्गोका 
अन्तःफरण सर्वत्र शह्भित रहता है। कमी २ ऐसा भी 
होता है कि अन्यायी पुरुषको तत्कालद्दी अपने अन्‍्या- 
'बका फछ नहीं भोगना पड़ता, तथापि यह निश्रय है कि 
अविष्यम उसे अपने किये हुए का फछ अवश्यद्दी चुखना 
पड़ता है। घास्तव में सच्चे तप्वसे भराहुआ न्यायदी अर्थ 
उपाजजन करनेका यथाथे कारण दो सकता दै। यत:-- 
# निपानमित्र मण्डकाः सरः पूर्णमिवाउण्डजा: । 
शुभकर्माणमायान्ति विवशाः स्वेसंपदः ” ॥ १॥ 
भाषार्थ-जैसे कैँप्फे पास मेदुफ स्वयं आते हैं पर्च 
भूण सरोचर के सिकट पक्षी आपडी आप चले आते 
*ह घेसेही शुभ कर्मोंषाले पुरुषके पास भी सारी संपदाएँ 
आपद्दी आप गुणांधीन होकर चली आतो हैं। जैसे अन्यायसे 
उत्पन्न किया हुआ द्रव्य कभी धर्मकाये में नहीं छूग 
सकता दे पैसेट्दी न्‍्यायोत्पन्न द्रव्य भी कभी अधर्मकार्य में 
नहीं लगता | इस विषयमें एक छोटासा दृष्टान्त यहाँ 
पर देदेना अप्रासगिक नहीं गिना जायगा। 


किसी नगर में एक बड़ा प्रतापो राजा रहता था। 
उसके भ्रचण्ड त्तेजले सारी प्रथ्वी थर २ काँपतो थी | 
उसका प्रतापसूर्य दशो दिशाओं में अपना प्रभाव फैलाये 
हुए था | पक समय की बात दे कि-राज्ञाके मनमें एक 
खुद्दू दुर्ग धलघाने की इच्छा हुई जो कि कभी किसी कारें 
किसी शपुसे नहीं जीता ज्ञावे और जिसमें रदकर उससे 
चंशके छोग निरंतर और निष्कण्टक राज्य इस पृथ्वी 
घर कर सकें। इसलिये उसने अपने यहां के एक पसिद्ध 


ह 
४. 


०-5 


(१९ ) 
और प्रामाणिक ज्योंतिपी से नींव डालनेका मुहत पूछा ॥ 


. ज्योतिषीनि अपनी गणनानुसार घक बहुत उत्तम सुहते 


निर्णय किया और राजा से कदा कि-दे राजन! यदि इस 
महते में किलेकी नींव डाली जायगी तो आपके पघंशर्म 
ससागरा पृथ्वीका राज्य अचछ द्ोकर रहेगा । राजाने 
बड़ी घसन्नतासे उस मुहूर्त पर नींव डालनेकी तेयारी 
करनेकी आज्ञा अपने भन्त्री को देदो और मन्त्रीने 
शुभसमाचार की समस्त राज्यमें डोंडी पिठया दी। 
सारी प्रज्ञा उत्सुकताफे साथ उस्त दिनकी याद देखने 
लगी । 


देखते २ नींव डालनेका दिन आ पहुँचा | अमीर+ 
'गरीब, सेठ, साहूकार, द्राह्मण, शूद्र आदि सभी श्रेणीके 
छोगॉकी भारी भीड़ उस स्थान पर इकट्टी दो गयी जहां 
पर फिलेकी नींव डालनेकी थी । सबलोग उत्कण्ठाके 
साथ राजाके अनुष्ठान किये हुए इस कार्यकी निविध्न 
समाप्तिकेः लिये प्रतीक्षा करदी रदे थे कि इसी समय 
राज़ाकी सवारी आती हुईं दिखाई दी | सच छोग उचश 
स्थरसे मद्दाराजकी ज्यज्ञयकार मनाने लगे | ऋमशः 
अजाकी घद तुमुछ दृरपेे-ध्यनि कम हुई और ज्योतिपी- 
जीने, जो मद्दाराजके साथही आये थे, कद्दा कि “ मद्दा- 
राज ! जद्दाँतक दो शीघ्रता की जिये, क्योंकि ज्ञो मुदृ्त मेने 
चतडाया दै थेसा मुहूत जल्दी फिर नहीं मिलछनेका। ४ 
अद्दाराजने कहा फि- अच्छा तो आप बतछाइये क्‍या 
किया जाय, में तो तैयार हूँ |” ज्योतिपीने कद्दा- 
४ पहले पाँच प्रकारके रत्न नये डालने चाहियें, किन्तु 
ये रत्न न्‍्यायके हों, अन्यायसे उत्पन्न ;नहीं | ” महारा- 
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नजने अपने दोपाध्यक्षको आज्ञा दी कि-फौरन ही पांच प्रका- 
रुके रत्न नींवमें डालनेके लिये छाओ॥?” इसपर ज्योतिं- 
शोने कद्या-/ महाराज्ञ | घुरा म सानियेगा। आपके सजां- 
“भेके रत्न नींवमें नहीं डाले ज्ञा सकते बर्योकि, आपकी 
सम्पत्ति न्‍्यायकरी नहीं है। राजाका धन केघल न्याय- 
डीका नद्दीं होता उसका बहुतसा अंश अन्यायसे भी 
आता दे अतपय आप इन उपस्थित व्यापारी और 
साहइूकारंसि पृछिये, अगर इनके पास न्यायके छारा 
उत्पन्न किया शुआ धन दो तो घटो नींव में डाला जा 
सकता दे ।” राजाने सथसे पूछा, छिन्‍्तु किसीने अपनी 
सम्पत्ति केबल न्‍्यायसे पदा की हुई नहीं घतछायी।॥ 
इस पर ज्योतिपीमे कहा कि-/ भद्दाराज ! आपके 
राज्यम मिफक एक सेठ दे जो कभी अन्याय नहीं फरता। 
झाप उससे कहें कि बद्द अपने रत्न आपको दे । 
राजाने उनके कथनानुमार अपने आदमियोंको स्वारो 
लेकर उस सेठके पास भेजा | उन लोगोमे जा कर 
सेटले कदा कि-/ मद्दाराजन आपको शीघ्रद्दी बुलाया है, 
चढिये। गाड़ी गाड़ी है आप उसीपर सयार दोचर्ठे क्योंकि 
चद्दां जल्दीद्वी पहुँचना चादिये ॥० सेटने कद्दा ४ में पेदछ 
डी चलूँगा, क्योंकि जब में घोडेको सानेझो नहीं देता 
ज़य उसपर क्योंकर सवारी कर सकता हूँ ।” सेठकी 
202 न हम सब फर्मचारो अवाब्न्‌ द्वो गये | 
लोग गादी झोटठा लाये और यहद्द 
झाफता हुआ राजाके पास पहुँचा | राजाने शी 440 
कभी अन्याय किया दे कि नहीं?” उसने कहा, ८ महां- 
राज [ जन्मसे छेकर आजतक मैंने कभी अनीति नहीं, 
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सकी । ज्ञो कुछ साधुतापूर्वक कार्य करनेसे पमिछता दे 
उसोसे अपनी ज्ञीविका अर्जेन करता हैं |” तथ मधहा- 
राजने कद्दा-/ अच्छा इस समय में पक्र किलेकी लींच 
डाछना चाद्ता हूँ उसमें" सबसे पदले पांच प्रकारके 
न्‍्यायसे पदा किये हुए रत्न डालने चादिये | इसकिये 
जुम मुझे रत्न दो शिसमें मेरा यद्द छाये उत्तमता 
पूवेंक और शीघ्रताके साथ दो जाय, क्योंकि दमारे 
ड्योतिपीने कहा दे कि-आज्न के ऐसा मुहूर्त फिर नहीं 
आंनेका । झहूते बीता ज्ञाता दै शीघ्रता करो। ” सेठ ने 
उत्तर दिया, “ महाराज ! आप दमारे अन्नदाता, राजा 
और पितामुल्य दें जो चाहें आशा कर सकते ६, किन्तु 
खेद दे कि आपकी इस आश्ञाकों में पाछ्म नहीं कर 
सकता । मेरा पस्ता नीतिका दे । आपके काममें नर्दी 
आर सकता | क्योंकि न्‍्यायका धन कमी अधम कार्यमे 
“नदीं ज्ञाता | ” इस बातकों सुन राजाकों बेददद क्रोध 
हुआ और उन्होंने भय दिप्रद्लाकर सेठ्ले रत्न छेना 
चाद्या | तब ज्योतिपीने क॒द्दा कि ४ अगर आप इससे 
बलप्रदर्शन करके रत्न लेंगे तब तो यद्द अनीतिका 
डोजायगा फिर वद्ध क्योंकर नींव में दिया जा सकता 
दे ? ” राजाने अब आपेसे बादर दोकर कहा कि “मेरा 
धन अन्यायका ओर , सेठका धन नीतिका है श्सकी 
परीक्षा, डोनी चादिये | ” ऐसा कद कर उन्होंने प्क 
अद्यर्फी अपने नौकरोंको दी और कटद्दा कि इसे ज्ञाकर 
'किसी 'अच्छे 'मद्दात्मा को, दो । इसी ' अकार एक अशर्फी 
सेठसे 'लेकर दूसरे नौकरोंको दी ओर कदा कि इसे किसी- 
अव्यछ दर्जेके पापी को .दो। जिसका. धन न्यायका डोगां, 
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उसका न्‍्यायमें और जिसका अन्यायका डोगा उसका 
अन्यायमें जायगा | पेसी आज्ञा देकर उन्देंनि कई गुप्तवर 
इन लोगोंके कार्योौको छिपे २ देखनेके लिये नियत कर 
दिये | राजाका सइकलप पूरा नहीं डो सका और 
निर्धारित मुह्ठते व्यर्थद्वी में थीत गया । 


राजा और सेठकी अशर्फियों को लेकर राजकर्मे- 
चारियोंके दो दख दो ओर चले | राजाकी अशर्फी 
कैकर जो चले थे ये छोग जब गंगाके किनारेपर पहुंचे 
साथ यहां देखते क्‍या हैं कि-एक यालबहझाचारी संन्‍्यासी 
आसन ठगाये ध्यानमें भप्न बैठे दें। इधर उधरके छीगोसे 
यूछने पर ज्ञात हुआ कि यह मदातपस्यी ४० वर्षसे 
उसी भ्रकार वहां पर तपश्चर्या कर रहा है और यालक- 
घन से ही इसे तपस्यासे डिगते हुए क़िसोने नहीं 
देखा | राजाके दूतोने सोचा बस इनसे यढ् कर महात्मा 
कादेकों कोड होगा, अत एवं यद्व अद्यर्फी इन्हींकी देनी 
चाहिये । इस विद्यारसे उन्होंने अशर्फी उमके पास रखदी 
और कुछ दुरपर छिपकर देखने छग्रे कि यह महात्मा 
अडार्फीको लेकर क्या करते ह । तदनन्तर कुछ देरमे 
शब उस महात्माकी समाधि खुली तब उन्होंने अपने 
सामने चमचमाती हुई स्वणेमुद्रा देखी | सोचा, दमारी 
उग्य तपस्यासे धसन्न द्ोकर क्‍या परमात्माने ही यद्द 
मुद्रा भेजी है !। नहीं तो कितनी कठिनतासे जो अथ- 
गैदा होता है चढ़ अकस्मात्‌ क्‍योंकर मेरे पास आ गया 
ये इती श्रकार सोचते विचारते थे कि उस अन्यायफे ' 
घनने ट्ृदय के: सकल सदूगुणों को तो मष्ट कर दी दिया - 
यल्कि उनके, स्थान पर मान्य प्रकार की घुरी बासनापँः£ 


मी पेदा दोने छगीं। जिससे उन्होंने सोचा कि-अपनो 
सपथर्या के प्रभावसे मैंने सब* कुछ तो देखा किन्तु 
£ नारीपीनपयोधरोस्युगर्ु स्वप्नेडपि नालरिप्वितम्‌ ' | अत 
घय यद अभिछापा भी पूर्ण करलेती चाहिये, जिससे 
यद यासना मनर्मे ही न रद्ध जाय। यह सोच उस महा- 
स्माने एक वेइया के घर जाकर अपना मूँद काछा किया 
जिससे उसकी ४० चपे की तपस्या नष्ट होगई | राजा 
के गुतचर यद छीला देखकर आश्चयमें आगये और 

उन्होंने निधय किया फि-चास्तथ में अन्याय का धन 
कभी धर्म कार्यमें व्यय नदीं हो सकता | 


इधर जभिन दूतोंने सेठकी अशर्फी पायी थी थे छोग 
शैगाके किनारे घूम रहे थे कि उसी समय टोकरीमे 
यहुतसी मछलियों को रग्वे फन्थेपर जाल छूटकाये महा- 
इझको देखा, जिसके झारीर पर कोई कपड़ा नहीं था, और 
सिफे कमर में छेंगोटी यांघेहुए था। उसके सारे शरीरसे इस 
अकारकी दुगेन्धि आती थी जिससे पास के चढनेवारों को 
नाक परद फरनी पड़ती थी। दूतोंने सोचा कि इससे बढ़ कर 
चापी कौग दोगा जो नित्य सदस्रों लीवॉकी दिसा करके दी 
चेद पाछता है । पेसा विचार कर उन्होंने घद अद्यफी उसे 
देदी और कदा कि ४ राजा ने आज दोन दुःखियोंको 
खहुतसा दास दिया है, इस लिये तुम भी यह अशर्फी 
खो और जाकर आनन्द करो ॥ ” मछादने अशफ्फी कभी - 
देखो नदी थी । उसने सोचा कि परमात्माने मुझपर तो 
आज बड़ीददी कृपा की | अय देखिये यद स्यायकी मुद्दा 
उस्त मत्स्थजीबीफे : बिश्वारोको . किस प्रकार- प्रढट.देती 
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है | उस मछाद ने चियारः किया कि-पदिले तो मैं 
इतने जोरों की दिनभर वेठकर संदार करता है ओर 
फिए घरभर मिलकर ग्राजारमें ढोकर बेचने के टिये 
ललेज्ञाते हैं छो क्‍यों ), घया इससे अच्छा छोर धर्मयुक्त 
मागे ज्ीयननिर्धाह करनेका दूसरा कोई नहीं दे ?। शेसा 
बिचार दित्तम उत्पन्न दोतेद्दी उसने ऋफएने सिरपरकी सारी 
मछडियोंकी फिर गंगामे धोरेसे छोड़ दिया और घर 
चका आया। घरवाडोंने देखा कि-होज्न तो ये प्रछलियाँ 
बैच कर रातक्ो "आया करते थे ओर आज इतना सवेरे 
औसे आ पहुँचे ! उनलोंगेंकि पूछने पर जारूजीबीने 
कहा कि-/ आज सुझे टाजाके दूतोनि एक अशर्फी भदान 

की दै | मेने सोचा क्लि-अभय क्यों इन ग्रिचारी मछलि- 
यॉको मार्रू । चर राजमदलके पात्त रद कर कोई ऐसा 
काम फरूँ जिछमें धर्मपूर्यक ज्ीयननिर्वाद्द हो । ” उसके 

घरबारनि भी अशर्फीकोी देस कर बड़ा आनन्द मनाया 

और सबके ज्ञीमें उस धर्मके द्वारा पैदा किये हुए धनने 

भधामसिदः भाव उत्पन्न करदिया | उन छोगेतसि निश्चय 

किया कि-अबसे दमछोग मछलियाँ नहीं मार्रेंगे 

और सब मिठ्कर कोई काम ऐेसा करेंगे जिसमे पाप 

न दी । गुप्तचरोंने यह ढीला देखकर बड़ा आश्ये माता 

और आकर राज्ासे सब चृत्तान्त सुनाया। राजाभी 

दोनों अशर्फीयोंके परिणामकों सुनकर आश्रये में पड़ण्ये 

जौर सब छीगेंकि जी उस दिनसे य्रद्द बात दृढ़रूपसे 

चैठ गइ कि धर्मका पेसा अधम में और अधर्मका धन 

अर्ममें कभी नहीं छूयता ॥ 


, इस'दृष्टान्तले आपत्योग सम्रय गये होंगे कि-न्याय< 
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सम्पन्न दृव्य दी धर्मकायेमें रपमता दे | अत पव न्याय 
संपन्न द्वव्य दी अर्थनामक पुरुषार्थ कद्दा जाता है । 

बस इतना कद्दकर अब में“ काम ? नाम के तीसरे 
घुरुपार्थ की जोर पाठकोका ध्यान आकपित- करना 
चाद्वता हूं । हे 

ध्रथम कामका सामान्य छक्षण इस तरद् द्वै-४ आ्मभि- 
मसानिकरसानुविद्धा सर्चेन्द्रियप्रीतिः कामः" अर्थात्‌ इच्छि- 
सरसयुक्त सब इन्द्रियोंम प्रीति दोना काम फदछाता है।' 
झआाखकारोंने कामके दो भेद कहे हैं, १ भोग और २ 
उपभोग । ज्ञो यस्तु< एकद्दी वार भोग में आती हू ये 
भोग और जं अनेकचार भोगमें आती हैं उन्हें उपभोग 
कदा 'जाता है । घद्द भोगोपभोग यदि शाख्रक्री मयादाके 
खंतुसार सेवन किया जाय तो उसे काम कहते हैँ। यदिः 
डसका' अनीतिप्वेक सेवन किया ज्ञाय तो वद्द भोग नहीं 
कुमोग और उपभोग नहीं घल्फि कुत्सित उपभोग दे । 
जैसे धर्मशाख मे गृदस्थों थेः लिये स्वदारासन्तोपष दिख- 
छाया हुआ दे, उसमें भी कितने दीं आवश्यक समयोफे 
डिये श्रक्मचर्य पार्टन करनेका उपदेश किया गया हे 
जैसे पक्र पक्षम अर्थात्‌ दर एक पन्‍न्द्रह दिनमें पांच 
पविथियोंको त्रह्मचर्य अवश्य पान करना चादिये | यद्ध 
बात केबल ज्लैनशासमें ही नहीं दे किन्तु पुराणों भी: 
इसका प्रतिपादन किया गया है। यहां पर में इतना 
झद्दना चाद्वता हूँ कि यदि ग्रृदृस्थ' छोग' झाखमर्यादाके 
अनुसार कामनामक पृरुषाथेक्तों सेवन करें.तो निश्चय से 
अउनकी “सत्तति शक्तिमात्र दो । जो! घुरुष/अपनी खीको' 
छोड़कर दूसरी पर मन चढछाता थे यद्द; अपनी' खोको:: 
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आपझही नष्ट करता है। क्योंकि खियोक्रो पुरुषकी अपेक्षा” 
आठगुना अधिक काम द्वोतादै, तिसपर भी उन्हें पतिव्रत- 
आर्मका पालन करनेको बाध्य दोना पड़ता है। इसठिये 
कुलीनख्ियां अपने कुलोंकी मर्यादाकी रक्षा करनेका भयत्नः 
करती है; लेकिन बड़े झ्ोककी यात दे कि पुरुपछोग लल्था 
को छोड़ स्वदारासन्तोपको जदाअलि दे देते हैं। मैंने ऐेसे 
पकितनेद्दी पुरुषोंको देखा दै जे अन्य खियेकिी रसमेसे अपनेमें 

ज़्यादा पुरुषार्थ मानते है । चैसे दृतभाग्य पुरुषोको सम- 

डाना चाहिये कि-यह मैथुनसंशा चौरासोडास योनिके समी 

जीयॉमें है। राजासे लेकर रद्ठ॒ तक सभी जीव विषयासक्त 

हैं किन्तु जो उससे दूर रहे यही वास्तविक महात्मा दे | 

इसलिये जो पुरुष शाख्मर्यादानुतार और लोकिक 

रूढ़िकों ध्यानमें रख कर संसघारका व्यवद्धार चडाता दे 

चद्दी पुरुष यास्तथ में काम? नामक पुरुपाथेक्रों साधन 

झरनेवाला कद्दा जा सकता दे । 


पूर्योक्त तीनों पुरुषार्थीसि रदित जिस पुरुषके दिया 
च्यतीत होते हैं उसकी यद्यपि सांस तो आती ज्ञाती है” 
किन्तु चढ़ मरे हुए के तुल्य दे भसे छुद्दारकी धोकनों। 
कद दै।-- 


# दस्प अिवगेशुन्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च) 
स लोहकारभस्रेव खसन्भपि न जीवति ! ॥ १॥ 
इस स्छोकका भावार्थ ऊपरहो कहा ज्ञा चुका है ॥, 


झे तीन 
अब में तीनों बर्गोंकी परस्पर अधिरुद्धता 

थ बद्धता दिखदानेका: 
अयत्न करता हूँ। ४0035 न 
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तीनों बर्गोका साधन परस्पर अविरुद्ध रीतिसे 
करना चाहिये; जिसमें किसी प्रकारकी आपत्ति न आवे॥ 
देखिये, फेचछ कामका साधन करनेवाले पुरुषकी आयु 
ओऔघ्र द्वी सम्पूर्ण हो ज्ञाती है। जो छोग धर्म और घन 
(अथे ) दी पुरुषार्थों का घात फरनेसे क्षणिक विपयके 
खुख में श॒व्ध दोते हैँ ये धनके दाथी की तरद केयर 
आपदाओंकि स्थान होते दें | जैसे बनका दाथी विपयके 
सुख में छुब्ध होकर दस्तिघातकोंकि दारा फेंसकर महा 
चेदनाओंका अनुभव करता हुआ मरणफऊो प्राप्त दोता हैं, 
बैसेही फामासक्त पुरुष दारीर, धन और धर्मका नाश 
करके दुगतिका भागी बनता दै | इसलिये केवछ फामक्री 
सेचा करना कभी उचित नहीं दे | अथ देखिये केबल 
अर्थ का सेचन करनेयाला पुरुष धर्म और काम इन 
दोनों पुरुषा्थों को उलडघन करनेके कारण बनके” 
लिटकी 'माँति केयल पापकरा भागी दोता है; अर्थात्‌ जैसे 
यनका सिंध द्वाथीकों मार करके दूसरे बनके जीयों के 
बासते छोड देता है थसेद्दी छोभी ज्ञीय पापकर्म से इकट्ठे 
'फिये हुये द्ृव्यकी मरणसमय दूसरोंके स्थाधीन करदेसा 
के और स्वयं केवछ पापका भागी धनता दे । अत एथय 
केबल अर्थकी सेवा करनी भी उचित नहीं है। अब 
कोई यद्द झक्ा कर सकते दें क्ि-केवछ धर्मफी सेवा, 
ऋरतनेमें क्या दानि हे? क्‍योंकि धर्म तो सदस्रे ओेष्ठ दे ६. 
उसके उत्तरमें यद समझना चादिये कि-यद्दांपर ग्ृद्द-” 
स्थॉका अधिकार चलरद्दा है, और केवल धर्म॑लेवा 'करना' 
साथुओॉकादी' धर्म है, गद्दृस्थेका नहीं | अत पच केचलछ 
अमेसेवा भी शदस्योंके योग्य नहीं गिनी जाती। इसपर कीई 
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अद् प्रक्ष करेंगे क्वि-अर्य और फाम केषल दो पुरुषार्थों का 
खेयन करने में कया दोष दे ? उसका उत्तर यद्द है किला 
शीजभीजी किसान के कुड़म्बी जैसे आगामी काल में. सुख 
व भागी नहीं होते किन्तु दुःखपरंपरा को दो धाप्त-करते 
हैं, बेलेद्दी घर्मका नाश फरके फेवछ अर्थ और काम की' 
सेया करमेबाले कंदापि सुखी नहीं होते | अब फकाई 
यह भी पूछ सकते दें फि-धर्म ओर काम दोनों की सेवा 
करने में तो कोई दोप नहीं दे ?, क्योंकि धममे करनेबाल्य 
परलोक में स्थर्गादि छुख का अनुभय करता है और काम 
मे इद्दछोक संवन्धी भोगसंयोग मिलते हैँ । ऐसा वियार 
करनेवाले पुरुष को समझना चाहिये क्वि-विनता अर्थ 
€ प्ब्य ) के फोई एुझप दोलों का साधना मर्द्दी कर 
सकेगा | द्ृब्यकों कझे लेऋर धर्म और फास की आरा- 
आना करेगा ते देनदार दो जायगा और अन्त कद 
झोजाने का समथ आवेगा।! जत एय मातम द्वोता हैं 
कि धर्में और काम फेयछ इन दोदी पुरुषार्थीकः सेवन 
करनेमें क्षति है | अब फोई पेसा फरें कि “ धर्म और 
आये इन्हीं दो पुरुषायोके सेवन में क्या दाप है! 
क्योंकि इनके साधनर्में ऊपर लिखीहुई अडचनें तो 
नहीं आरती । इसलिये अर्थपुरुषार्थ से ह्ृष्य इकद्ा करके 
अर्मेका साधन करेंगे। ? लेकिन सुनिये ! गृहस्थोका धर्म हैः 
कि संसार के व्यवद्वारोंको भोतिप्वेक चलाये । अगर 
चैसा नहों दोगा तो शृदस्यधमंका अभाव हो जञायगा 
अआऔर गादस््याभावस सेखार नहीं चलेगा। तथा साथही- 
सांय यद भी ध्यान में रहना चादिये कि-१ दादात्विक 
र मूलदर और ३ कदय्य-ये तोन प्रकार के गुरुष भी 
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दोते हैँ | इनमें तोदोत्विक उसे कद्दते हँ,जो कुछ भी 
विचार न करके पायेहुए द्वब्यका .अपव्यय करता हो ॥ 
और मूलछद्वर उसे कहते हैं जो बापदादे के पेदा किये 
हुए द्रव्यको अन्यायपूर्वक भक्षण कर्ता दो। तथा जो 
आत्मा तथा सेयकों को दुश्ख देकर द्वत्य इकट्ठा 
करता है ओर उसे किसी काम्त में व्यय नहीं करता 
यचद्द कदय कद्दा जाता है। तथा इन तीन पुरूपों में 
घमे, अर्थ और काम की अस्योन्य घाघा दो सकती है । 
जैसे तादात्विक और मूलदर का अर्थ नाशदोने से धर्म 
और काम स्थय॑ नष्ट दोजाते हैं; इस लिये कल्याण भी 
नहों दोता और कदये पुरुष के संग्रह किये हुए अथे के 
,माछिक राजा, “हिस्सेदार तथा चोर ही दोते हूं। इसलिये 
चघद धर्म जीर काम का देठु नहीं होता है; अत एच धर्म, 
अर्थ ओर फाम इन तीनों द्वी पुरुषार्थोकी समयोचित 
रोतिसे परस्पर अधिरुद्ध आराधना करनी उचित है 
कदाचित्‌ देवयोग से फिसी :पुरुषार्थदी धानिका संभय 
हो तो उत्तरोत्तर द्ानि होने पर पूर्वेधानिकी रक्षा करनी 
चादिए। जैसे किसी पृरुषकी वृद्धावस्था अथवा निधन 
और रोगी दो ज्ञाने की दशाम खीकी मृत्यु द्वोनेसे 
कामकी द्वानि हुईं, तो उस समय धर्म और अधको भी 
“नष्ट नहीं करना चाहिये। धर्म और अर्थ यदि निराबाध हैं 
सो अथयश्य काम पुरुषार्थेकी पुनः प्राप्ति होनेकी संभावना 
है । कदाचित्‌ अर्थ और काम दोनों की द्वानि हो जाय 
सो धमकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि घर्म दी अ्थे,. 
काम और मोक्षका कारण दै । ः पे 
यतः- 
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+# अर्थः काम मोक्षश्र मवतैन्ते यतस्धयः । 
£ स ओपमेः कय न स्थात्‌ करणीयः सर्ता दणाम्‌ ”॥ 


भाषाय--अर्थ, काम और मोक्ष-ये तीनोंदी मिस 
थर्मे के द्वारा भाप्त दोते हैं घहद धर्म सत्पुयषोंके करने 
शीष्य फेसे नहीं है ? | और भी देखलीजिये, सुक्तमुक्ता- 
बल्ीम क्‍या लिखा हैँ-- 


0 
“4पत्रिर्गसेसाथनमन्तरेण पश्ोरिवरायुविफर्ल नरस्य । 
सत्रापि धप प्रवरं बद्धन्ति ले हे बिना यद्धवतोडथकामों॥ 


भावार्थ--तीन वग्ेके साधन विना मनुष्यका जीपन 
भी पशुओकी तरद्द 'निष्फल है। और इन तीनों यर्गो 
अं भी धर्म श्रेष्ठर दे | ऐसा सज्ञनछोक कदते हैं क्‍योंकि 
वधर्मके बिना अर्थ और काम दोदी नहीं सकते । अत 
“पु काम ओर अर्थ नष्ट दोमेपर भो धर्मफो कभी नहीं 
“छोड़ना चाहिये | पाठकों ! अब पर्संगवश आपलोगॉको 
अआत्मकल्याणम उपयोगी ओर सदाके किये स्मरण रखने- 
योग्य एक कवि की कथित उत्प्रेश्षा यहाँपर दिखलाता 
हूँ । आप छोगोंक्रो अनुभव द्वोगा कि प्रायः सभी छिखते- 
चाले लिख चुकने पर केखनीकों अपने कान पर॑ रख- 


छेते हैं । उसका देतु एक कविने पक्त श्छोकद्वारा यों 
पदिखलाया हैः- 


अज्ञाधुभ्पः साधुदाने रिपुननमुहदां चोपकारं झुरु त्वे 
सोनन्यं वन्धुवगें निनहितशरचित स्वामिकार्य यथार्यम । 
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<ओजे ते तथ्यमेतत्‌ कथयति सतत लेखनी भाग्यशालिन ! 
: नो चेन्रट्टेपिकारे मम मुखसदशश तावकास्प भवेद्धि शाशा 

भावार्थ--छेखनी कान में कद्दती है कि-हे भाग्यशालिन. | 
ऊ पेसे घेंसे मनुष्यके हाथमे नद्दी आती हूँ । जिसने पूर्ष ह# 
'योड्सा भी शनावरणीय कम क्षय किया है उसीके 
ड्ाथमें आती हूँ | तू मेरा स्वामी दे अत एव में तेरे 
फानमें सदी २ बातें कहतीं हूँ सुन ले- साधु जनोंको 
दान दे, शघु मित्र दोनोंहीका उपकार कर, बन्धुवगे भें 
झुज़नता रख ओर अपना उचित कर ले; तथा स्वामीका 
कार्य यथार्थ रूपसे कर | यदि मेरी इस 'दछितशिक्षाका 
अवादर करेगा तो जब मेरा अधिकार नष्ट धो जायगा 
तब जैला मेरा सुख हे बेसादी तेराभी हो जायगा) 
अर्थात्‌ मैंने जिस तरद्द नाक कठायी और मँद्र फाछा 


फिया हे उसी तरद तेरी भी नाक कटेगी ओर मुंद्द 
काला दोगा। 


प्रियपाठको | ऊपर के डछोक के शाब्दीं एप आप 
जोगोंने अच्छी तरद्द ध्यान दिया दोगा और आप सब 
समझ भी गये होंगे, तो भी दो एक झब्दों की व्याख्या 
करदेना में अनुचित नद्दों समझता हूँ।' शात्रु और मित्र 
का उपकार करना ' इसी मे ठत्त्यमरा हुआ है, क्योंकि 
पमित्र के उपकार करने में फोई आश्चर्य नहीं है। देखिये 
समित्रका उपकार प्रेमभाव से दोता है और झुका उप- 
कार समभाव से होता दै | समभावष  रखनेवाला पुरुए 
ज्ञगत्‌ मे कदाचित्‌ द्वी दृश्गिचर दोता दे। मन्त्रादि कौ 
झक्ति से शिक्ठा आदि को आक्राश: में निराधार.-रखने ; 
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चले सैंकड़ों मजुष्य दोते हैं, नाम के लिये छाफों: रूपये 
आनी छी तरद्द यदादेने पाले बहुतेरे दियाई देते है ओर 
शुरू से स्थामीकी जय के ढिये प्राण देनेवाछले खास 
आदमी मौजूद हैं किन्द शत्रु मिप्रपर समभावष रखनेवाले 
दो चार आदमी भी मिलने कठिस दे ) यत/-- 
“पइयन्ते बहय+ कलास कुशलास्ते च सफुरत्कीतये 
थे हे डैरपि प्रापि 
सर्वस्व॑ बितरम्ति ये व्रृणमित्र क्षुद्रेरपि प्राधिवाः । 
चीगसीउपि च ये त्यनन्ति भ्द्धिति माणात छले 
दिव्रास्ते तु नरा मनः समरम येपां सुदंदरिणोः 
इस श्छोक फा भावार्थ ऊपर ही छिया जा चुका दे 
खत एवं पिष्टेषण करना उचित वहीं मालूम पडता! 






अब पहले श्छोफ के ' सोजन्ये ग्रन्धुपर्ग ” इस घायय 
को आर ध्यान दीजिये। यहाँ 'बन्धु' शब्ददा अथे आप 
छोग यद्द न समझलें कि पक माता के दो चार पुत्र हो 
चेद्दी चन्धु कहे जाते हैं । ऐसा समझना दोऊकू नहीं है 
क्योंकि इस तरदका अर्थ रुकुचित हो ज्ञायगा। में यद्ष 
कऋदता हूं फि इस भारतमूमि में ज्ञो २ सनुष्य उत्पछ्त हुए 
हैं थे सभी दमारे वन्धु दें । ऐसा समझकर उस सभी से 
झुजनता और प्रेमभाथ रबखों; भिन्नता से भले रहो, 
क्लकिन विरोध का सर्वथा त्याग करो; रुपधां भले रवसीः 
पर ई््या फो कभो अपने पास फटने मत दो । आप-- 
छोग देखते ह्री हैं क्या इतरदेशो मे भिन्नता नहीं है? 
लेकिन थे, छोग पिरुद्माय को छोहकर किस धघकार 
सवतन्ध राज्य चछा रहे हैं। उसी तरह जय आपः 
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छोगोमें से भी विरुद्धता नष्ट हो जायगी, तभी आप 
स्वराज्य के भोक्ता वन सकेंगे | अन्याय, अनीति ओर 
अनारकिस्टों को तरह घातकपने से स्वराज्य के भागी 
बनना तो दूर रहा परत्युत राज्यविद्रोद्दी घनकर नीति- 
आख और धर्मशाख की मर्यादा का त्याग करने के 
कारण प्रायशित्त के भागी बनोगे | इस भांति नीति 
झाख कद्दता हैं| योगशास्तर में भी कद्दा हैं कि- अवणे- 
चादो न क्वापि राज़ादिएु विजेषतः ” भावार्थ:-किसीका 
अवर्णबाद अर्थात्‌ निन्‍दा नहीं करनी चाहिये; राजादिकों 
की तो कंदापि नहीं करनी चादिये | उसी प्रकार में 
ऋलिकाल्‍मर्चश भ्रीद्धेमचन्द्राचार्य की पूर्वोक्त द्वितशिक्षा 
को निरन्तर हृदय में रखने की आप छोगों से प्रार्थना 
करता ६। धर्मशासत्रों में भी “राजाधिपानां श्ान्तिर्भवतु” 
इत्यादि भद्दाधाक्य दृष्टिगोचर दोते दं। उसका मूल कारण 
अगर देखा जाय तो अवश्य ऐेसा ध्रतिभास द्वोगा कि राज्ा- 
'धिपों को शान्ति होगी तो मांड लिक राजाओं को भी शान्ति 
द्ोगी, मांडलिक राजाओं की शान्ति दोने से प्रजा फो भी 
आान्ति द्ोगी और प्रजाओं की शान्ति से धर्मसाधकों 
को भी शान्ति दोने का संभव है अर्थात्‌ जब दुनियां 
को झान्ति होगी तब तो एक फो भी शान्ति होगी। 
आप छोग समझ सकते हैं कि दूसरे की अदान्ति के 
समय में अगर फोई पुरुष शान्ति का आस्वाद छेना 
चादे तो कदापि मिलनेवाला नहीं है| इस लिये मेरी 
यह शिक्षा दे कि अन्याय-अनीति और घातकीभाव को 
छोड कर अपने २ उद्यम में लग ज्ञाओगे तो अवध्य दी 
शक साथ आप छोगों का यास्तविक यन्धुभाव उत्पन्न 
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डोगा और लेखनी की उपयुक्त द्वितशिक्षा भो सफलछ : 
डोगी । 


धाठको ! अब में चौथे पूरुषार्थ, ज्लीकि सब से 
गद्दन दिपय है, उस “मोक्ष ? नामक पुरुषार्थ की व्याख्या 
सरल शझराब्दों में आपलोगों के ट्वदयंगम कराने की 
चेष्टा करेंगा। सुदृद्वण ! आपलोग समझते दी हैं 
कि इस संसार में सब जीयों के व्यवसाय अलग अछूग 
है, जाति भिन्न २ है, युद्धि भी भिन्न २ दे और झारो- 
रिक संपत्ति भी भिन्नद्वी भिन्न मालूम दोती दे | तथापि 
लक्ष्य सब का द्रब्योपाजेन करने का दी द | फर्मानुसार 
लाभ मिलता दै। इसी प्रकार पड़दर्शन के अमुयायिजनों 
की क्रिया मिन्न है। बणेघमे और आश्रमधर्म भी भिन्न 
मिन्न है। कल्पनाओं, शाखत्रादि तत्यचिन्तना और 
आत्मसम्बन्धी ज्ञान-अ्रणाली भिन्न भिन्न देखते हें; तथापि 
मोक्षविन्द्रपर सब का लक्ष्य है। कितने बिचारे विश्वा- 
ससे भोक्षके लिये प्रयत्व करनेपर संखार में गिर पड़ते 
हैं । जंसे किसी पुरुषकों मिज्ोधुर से काशी जाना दे, 
टिकट भी फाझछोद्दी की लीया है किन्तु किसी धूतसे 
चहकाया हुआ अथवा अपने मतिभ्रम से वद्द इलाहाबाद 
को ट्रेन में जा बैठा । तदनन्‍तर उसको किसी सज्ञन से 
मेट हुई। उसने पूछा “ भाई | कहाँ जाते दो ? ” उसने 
केंदा, / में बनारस जाता हूँ ” सज्लनपुरुष ने फिर कद्दा, 
« भाई यद ट्रेन ठी काशी नहों, इलादाबाद-जञातो है। ? 
सब उस ,भद्गपुरुष ने कहा, “ देखिये, मेरे पास काशी 
की टिकट है तो में इलादाबाद कैसे जाऊँगा? ” थात 
डीयात में गाड़ी स्टेशन पर आपहुँची | दिकट इलाडाबाद 
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की नददीं दोनेसे टिकट्याले ने उसे पकड़ लिया | दूना 
किराया देकर पिण्ड छूटा | फिर ठीटे | उसी प्रकार 
फ़ितनेही दिधारे भद्नपुरुष सुक्तिनगरी के अभिव्वापी 
दोकर दान, शोर तप और भाव आदि रूप टिकट 
सेकर रघाना दोते दे । इतने में जड़यादी नास्तिका का 
समागम्र द्वोने से ये श्रद्धा को गष्ट कर उन्मागे में बल्ले 
लाते हैं । दानादिदप दिकट दीनेपर बिचारे मुक्तिके 
अ्रमसे दुगेति नगरी का रास्ता पकड़ते दे | इसनेमे कोई 
अन्य पुरुष उससे एछवा देः-- भाई ! ऐसे छृत्य क्यों 
करने हो १? त़य जवाब मिलता है कि शुक्ति के स्िये । 
सब पद्द भस्य कहता देः-- ऐसे धर्मथरिरुद्ध फ़त्य से तो 
मुिः नहीं मिली दे । उसके ज्याब में चद्द प्रान्‍्त पुरुष 
कहता है कि- सथा मारी मेरादी हैँ, कर्योझिए आत्मझान, 
पुष्प, पाप, नरफ, स्वगे, ध्में लथा अधमांदि माननेयाक्ले 
के मममे अनेक झगद दोतेदी दे और जदाँ झगड़े शीसे 
है वां रागद्रेप दोते हैं । रागश्ेपथाले पुरुषों को मुक्ति 
का मांगे नहीं मिल्या हैं और दमारे सिद्धास्त में 
साशमादि एवेंकि पस्तुओँका अमाय धोने से झगड़ों का 
भी क्षमाव है, झगड़े नहीं दे तो रागप्ेष का भी अमाव 
हुआ, रागठेप का खभाष दोनेसे मुक्ति स्थतःसिद्ध दुष्ट 
में आती है । ऐसी अम्8्क्पनासम्थ जाल में फ्ुस कर र 
कितने हो ज्ञीप मुक्तिमारी की सूठ ऋर दुर्मति के मार 
घर काले हुए दियाई पहले हैं । आपसोग समपह्रिय दि 
प्िसके महमे आत्मा पदाथ नहीं है, ठप भागे में मुक्ति 
डाब्द का ध्यपष्टार करना यरशेद्रफे समान है। मशादायों ! 
जशास्सिकी की युक्ति प्रदछ दोने पर भी आस्वथिकों को 
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अधर नहीं फरती दै; किन्तु भद्धिकराणियों को अपध्य 
अर्ममा्गेसे परिअ्र.्ट करती दे। इसी कारण पः.दुर््षनकेः 
आनुयायिपुरुषोंने आत्मसिद्धि के लिये अमैक युक्तिमयु- 
क्तियाँ दो दें । मैं पदलेदी फद चुका है दि सभी 
दर्शनकारोंनगे मुक्ति की सत्ता स्थीकार तो की दे, किन्तु 
मुक्ति फे भागे भिन्न २ दिसठाये दें; अतः कितने ममसु- 
अन स्पवुद्धि ये अनुसार अर्थ करके पद दूसरे से अदम 
दो कर से मागे की निन्‍दा करणेका अर्थात्‌ सण्डन 
करनेका काम अपने द्वाथ में छेशर तर्पश्ञान रो विम्मुण 
रघते है । इस बातका द्मारे मनमें तिरम्तर स्वेद बना 
बदता हे और इसी रो उस खेद फो दूर फरते दी के 
छिये इमने इस प्रकार आप दोगों के ऊपर अपने विचार 
अकद फरने आरंभ दिये दें । ऐसा करने से यधथवि 
आप छोग अन्यधर्म में शद्धावान दोने के कारण अथषा 
खीर दी किसो कारण से दमारो युक्तियों को नहीं 
मानेंगे तथापि दमारे मनका ग्ेद किसी अंश में अवश्यदी 
कम डोगा, क्योंकि जिस मनुष्य फो भाषना शुभ दोती 
है उसकी शाख्कारोंने छाभ ही चतछाया है। इसी 


ल्थायका अवलम्बन करके में सुक्ति के प्रतिपादन में 
अग्रमर द्वोता हैँ । 








मुक्ति शब्द की सामान्य व्युत्पत्ति इस तरद्द है-“मुच्यत्ते 
फर्मणेति झुक्तिः ” अथाोत्‌ फर्म से सुक्त दोनेदी का नाम 
झुक्ति है। ओर सुरू दोने को इच्छा फिस भनुष्य को 
नहीं ड्ोती; किन्तु इच्छाके अनुसार फाये दोने में विरुद्धता 
आती दे; क्‍योंकि सुक्तिमार्य में रागद्वेधादि बिल्कुल नहीं 
$। लेकिन बढ़े अफसोस की यात दै कि अभागे जोयोँ 
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के छिये मोह, सम्मोद, अतिमोद्द और मदामोदरूपपवन, 
रागछ्वेषरूप कण्टकों को छाकर सुक्ति के मार्ग में डाछ 
देता है, उससे बिचारे ज्ञीव पीछे छोट कर अपने स्थान 
“मे खड़े रदते हैं। 


सज्ञन पाटकबृन्दो! मोद महाराज का प्रपश्च बहुतद्वी 
विलक्षण दे | जसे धन, धान्य, पुत्र, पुध्री, कलप्रादिका 
डुनियाँ भें मोह दोता दे बसेद्दी धर्म का भी मोद द्ोता 
है, ज्ञों मोद्द ममुष्य को धर्मनिमित्त पागल बनाकर 
असत्कत्पना में डाल कर दुर्मेतिकी ओर छे जछाने में 
नद्दीं मूदता । अतएय मुक्ति के अभिलापी जीवों को 
मोदके द्वारा उत्पन्न किये हुए ममत्वभावकोी त्याग कर 
“प्रत्यद अनमिनिवेशित बनना चाहिये-अर्थात्‌ आग्रह को 
छोड कर सत्य पदाथ कर खचिन्तन करना, र्गदेण काम 
करना, पाप की भाँति पुण्य का भी त्याग करना, क्योंदि 
पुण्य पाप का जब सर्वथा क्षय द्वोता हैँ तब दी बद्ध केषछ 
झान का अधिकारी द्वोता है | यद्द ज्ञीब, ज्ानावरणोय 
दरशनावरणीय, मोदनीय और अन्तराय कर्म को समूछ 
लाश करता दै पश्चात्‌ आयुष कर्म, नाम कर्म, गोडे 
कमे ओर बेदनीय कर्म की जब सर्चेथा निवृत्ति होती है 
तब सिद्ध, बुद्ध, 'निरअन, निराबाधादि धिश्षेयणयुक्त दवा 
ह$। उसका उस केसा ओर कितना दवोता दै सो कटने के: 
'छिये उपमसान पदार्थ और भ्रमाण नददीं दोनेसे ' अनुपमेय 
अनन्त शब्द से प्रयोग करना पड़ता दै। आप होग ऊानते 
होंगे कि _हगत्‌ में कितनेदी पदार्थ विधमान हूँ और दे सदा 
अनुभव में आने पर भो दस छोग उनके स्थांदादि: को 
मददी समझ सकते दे । जेसे घी को सब” कोई खाता ् 
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उसका स्वाद सय कोई जानता दे कि सुन्दर दे; लेकिन 
थद्द स्थाद किसके जैसा है सो कोई भी नहीं यतझा 
सकेगा | यस इस बात से आप लोग समझ गये हंगे 
कि जिस वस्तु का इस छोग रात दिन अनुभव फरते 
5 उसका स्थाद कहने को भी दम छोंग असमर्थ हैं तो” 
मोक्षसुखकी उपमा सुझे कोई ने मिले तो इसमें कोई 
आमभरय्य की यात नहीं दे | यस इतना मूमिका की भांति 
कद्दकर अब में पत्येक दर्शनफारों ने जो भिन्न २ प्रकार 
से किन्तु तात्पर्य्यमें एक जसे मुक्ति के स्वरूप दिखकाये 
है उनका दिग्द्शन कराता ह६ू। 

आप ठोग जानते दूँ फि म॒क्ति निरुपाधिक है, तथापि 
मुक्तिके विषय में अनेक उपाधियां खड़ी हीती हैं। वद् 
भी दमारे मोदमहाराज़ के साम्राज्य के सियाय और छुछ 
मी नहीं दे ) मोहमदाराज का ज्येछ्ठ पुत्र * मिथ्याशान * 
भनुष्य के अन्तःफरण में प्रवेश करके स्वेच्छाचार से 
नयी २ कल्पनाओं को बनाकर बिना जछके रण में इधर 
उधर दोड़ाता दे । सम्माग के अक्षर ध्रणाक्षरन्याय से 
आाब्द रचना रूप निकल जाते हैं ती भी अर्थ के: समय 
जरूर अनथे को पेदा करता है। उसका दिग्दशन कराने 


के लिये में यदां पर मिन्न भिन्न सिद्धान्तों को दिख- 
खाता हू। 


२ केचिद्वदन्ति गुख्चने निभयों मोक्षपाने) । 

* केचिद्रदन्ति गुणातीतयस्तुत्ञान मोक्षमागं: । 

३ केचिद्दृन्वि 5 साकारस्य विनाशोडस्ति निराकारस्य 
शान्यतोभ यपक्षविहीनवसतज्ञान मोक्षमागे! । 
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४ केचिद्ददन्ति एकदेशरप सिद्धान्तकबितमुक्तिविधान 

मोक्षमाग: । 

८ केचिद्वदुन्ति व्यापफसकलागमशास्राथनिष्ठाचारकारणं 

मोक्षमाग: । 
, ६ केचिद्दन्ति मन।पवनमध्ये ध्यानघारणं मोक्षमागं! । 

७ केचिद्वदन्ति महावावयविवरणं मोक्षमागेः । 

< केचिद्ददन्ति दृष्टाव्श्ोभयज्ञानाभावो हि मोक्षमाग! 

९ केचिद्रदन्ति अस्तिनास्तीत्युभयविलयो मोक्षमागः । 
१० केचिद्वदन्ति सो5ईं सो5६ सहजानन्दात्‌ समरसर्त्व॑ 
'* मोक्षमाग! । 

२१ केचिदददन्ति मोनाडीकाराद्धि मोक्षमार्गः । 
१२ केचिद्वदन्ति स्वात्मानन्दवोधमयो मोक्षमागेः । 
२३ केचिद्वद्‌न्ति नानातीयेयात्राजपतपोदानब्रते्मो क्षमागें) । 


इत्यादि मोक्षमाग शकरस्थामीने अपने “बन्नसूची ? 
नामके भन्‍्य में दिखलाये हैं। यद्ट वात अन्य मत का 
खण्डन कौर अपने मतका मण्डन करने के आशय से 
'छिखी हुई मालूम ध्ोती दे, परन्तु मेरा उद्देश्य केचल्ठ यल्तु 
सरूपरूप का भ्तिपादन करनेका दै । अतपथ अपने पयोक्त 
कथनानुसार सर्ववादियों फा अनेकान्त दृष्टि से भन्‍्वेषण 
किया जाय तो सब कोई ५ सम्यगदशैनज्ञानवारित्राणि 
मोक्षमागे: ” इस यात पर आकर खड़े दोंगे और वही 
सच्चा मोक्ष मागे दे । अब कऋ्रमदाः में पदिले दिखदाये 
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हुए मो मागे के भिन्न भिन्न स्वरूपों की समीक्षा 
करता हूँः-- 


(१) प्रथम द्दनकारने जो शुरुषचन में निश्चय 
रखनेयाले को ही मोक्ष होना बतलाया दे । यद्दध चांत 
अनेकान्तदृष्टि से अयुक्त नहीं है; क्योंकि यद्द बात सब 
मानते हैं कि गुरुके बिना ज्ञान नहों है। ज्ञान दशैन 
दोनों अव्यभिचरित हैं और दर्शन के विना चारितर 
प्राप्ति का संभव भी भूँसे की ढेरीकी तरद्द ब्यर्थ है । 


(२) हितीय दर्शनकार जो गुणातीत घस्तुझान 
को ही भोक्ष का मार्य बताते हैं यद्ध वात थोड़ी देर 
तक विचारने योग्य है | देखिये गुण तीन हैं १ सत्त्यय्रण 
२ रझ्ोगुुण ३ समोगुण और जिनका हमारे जैत कोग 
पौद्टछिक सुख, दुःख और मोद के नाम से व्यवद्ार 
करते है । यहाँपर विचार करने का स्थान तो यहो 
दै कि गुणातीव कोन है? सर्वदर्शों परमात्मा-उसका 
यथार्थ ज्ञाव यद्दी मोक्ष दे। इस प्रकारके कथन फरने 
चालों ने भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र को स्वीकार किया है। 
यद बात सुस्पष्ट है | जान ध्रद्धा अव्यभिचरित दोता दै। 
नहाँ ज्ञानथद्धा दे वदाँ चारित्र की प्राप्ति आसानीसे 


दो जाती है। अतएय मसूलस्थान पर इस मतवाले भी 
आकर खड़े रहेंगे । 


( ३) अब तोसरी कोटि ज्ञों साकार का नाश 


और निराकार को शूल्यता इन दोनों पक्षोसे अलग वस्तु 


के झान दोने को मोक्ष वतत्यती है उस सिद्धान्त का 


रद्वस्थ में अन्वेषण करके आपको चतछाता हूँ। आपको 
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समझते होंगे कि इस सिद्धान्त को मानने घाले किस 
“बग्रे के छोग हैं परन्तु इस दिजछाने का कार्य मेरे शिर 
» पर नहीं है; क्‍योंकि खण्डन सण्डन की धघणारी मुझको 
पसन्द नहीं है । मेरा उद्देश्य केचछ यही दिसलानेका 
है कि सब दश्ेनों के अहुयायी १ शान २ दर्शन ओर 
३ चारित्र का तो अवश्यद्वी स्वीकार करते हैं। कदाचित्‌ 
क्षयोपशम की विचित्रता से किया अन्यद्री फिसी कारण 
से कोई कपोष्ककल्पित अर्थ करे तो उससे मुझे कोई 
हानि नहीं हे, पर माननेयाले और मनानेवाले फो ज्ञो 
द्वानि पहुँचेगी घद्ध अनिवाय है । जड़-साकार बस्तुका 
नाश और जड़ निराकार घस्तु फी शुन्यता रद्िित चस्तु 
झा शान सो ठीक है । जड़ साकार बल्तु घटपटादि 
ज्ढ निराकार वस्तु आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, 
»अधर्मास्तिकाय, इत्यादि । अब प्रश्न उठता है कि-इल 
सब चस्पुओं से भिन्न कौन है? इसका उत्तर यह है दि 
चीतराग भगवान, ओर डसका यथार्थ झान खयद्दी 
मोक्ष । और श्ञानके साथ धद्धा का संबन्ध एवं चारिष्रकी 
अनायास पापति में पहिलेही चतरछा चुका ६ अतपद 
उसके सम्बन्ध में कुछ कदनेकी जरूरत नहीं हे | 
अब में चोथे पक्ष की समीक्षा में प्रवृत्त होता हूँ-- 
(४) चतुर्थ पक्ष कद्दता दे कि एक देशिक सिद्धास्त 
में दिखकाया हुआ सुक्तिका विधान वद्दो मोक्ष कट्दछाता 
है | छेखिये उसका तात्पयं इतना द्वी मात्र दै कि प्थ- 
देझनिष्ठ सिद्धान्तकथित मोक्ष दे उसकी साधना अर्थात्‌ 
धारणा तथा तत्संबन्धिनी चिन्ता दी मोक्षेकंदलाती दे। 
मालूम द्वोता दे कि यद्द पक्ष भी यथास्वित" बस्तुस्वरूप: 








(४२) ; 


के ज्ञान को दो मुक्ति कद्ता है। यड यात उक्त कथन से 
सिद्ध होती दे | जदों उसप्रकारका झञान है चर्दा अब 
इयदी अद्धा किया दशेन रदता हे और ज्ञान-दशनघालेकी 
चारिघर आछानीसे प्राप्त होता है । और जदां ये त्तीनों दी 
है बद्ां तो मोक्ष अथेसिद्ध ही है अब में पश्चम पक्ष का 
अनुसन्धान करना आरम्भ करता हैं | 


(५) पश्चमपक्षीय मद्दाशयों का यद मत है कि 
सकल आमगम के विचार में रद्दाहुआ व्यापक जो विचार 
है उसी की साधना का नाम मोक्ष दे । पाठकवर्ग 
कथन तो ठीक है। जहां तत्वज्ञान में मोक्ष की शुद्धि: दे 
चद्दां विशेष झगड़े का अधकादश नहीं रदता है । किन 
थ्ास्वथिक तस्वज्ञान किसको कदना चाहिये ? यह प्रश्न 
क्रो बना दी रहता दे में इस प्रश्न का सेक्षेप में मिरा- 
यरण करता हूँ देखिए तत््यका यथार्थ अर्थ स्वरूप है, 
इसलिये तच्ज्ञानका अर्थ हुआ-स्वरूपका छान । यदि 
गेंसा प्रश्न उठे कि किसका स्वरूप! तो उसका उत्तर यही 
ड कि पदार्थका | पदार्थ कितने हैं ?! इसके सम्बन्ध मे 
औओरा वक्तब्य वहुत दै। किन्तु छाघधारणतः दोदी पदार्थों में 

सनन्‍्तोप मान छेता हूँ, वे दा पदाथे जीव और अज्ञीब 
हू) बस इन्द्रीं दोनों में सब पदार्थों का समायेश किया 
ज्ञाय तो डो सकता है। अब छठे पश्षको समाकोचना पर' 
आता हूँ- 

(६) छठे पक्षकों फीटी यद्ध दे कि मनरूपी पवन 
मे ध्यानका धारण करना उसीका नाम मोक्ष दै। इसी 
चात को में शब्दान्तर में थों कह सकता हैं कि रागहेव- 
रूपी पिशाचों के पन्नों से टूर रहकर शुद्धस्वरूप सिद्ध 
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. पुरुषों फी च्यानद्वारा स्वगोचर फरना- तट्टूप होना तथा 
अभेदश्ान पैदा करना । ध्यानी मनुष्य ध्यान को स्वी- 
'कार करते. हैं और उसे द्वी मोक्षका भागे सानते हैं। ऐसे 
मतथाले भी अकारान्तर से दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी 
अगत्यता को पूरा २ मान देते हैं । यह बात झस्पष्ट दे ॥ 
अब पाठकों को सप्तम पक्षकी समीक्षा करके दिखछाता हूँ। 


(७) सप्तम पक्ष कद्दता दै कि 'महायाक्यविवरणे मोक्ष: 
यदाँपर मद्ावाक्य थे छोग फिसको कहते हैं, और उसमें 
थे छोग कदाँ तक आन्त हें यद्ध में आप लोगों को आगे 
चलकर यतलाऊँगा, किन्तु यदां पर इतनाददी कद्दता हैँ. 
'फि सप्मपक्षयाले इस वबातको पूणेरी तिसे स्वीकार करते 
हैं कि मद्ायाक्य के विवरण में मोक्षमाग है। इस प्रकार 
मसद्ाधायय के विवरण में मोश के माननेवाढा समूद 
अफारान्तर से घूलमागे की, सोढ़ी पर किस प्रकार आ- 
रोदण करता दे सो देखना चाहिये | उनलोगों के मता- 
जुसार उनका मद्धावाक्य “ सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ”! इस 
सरद है ॥ इसी मदायाक्य को समझने का नाम मोझ 
अमाणित करते है । पूर्षोक्त मद्ायाक्य में 'सत्यं/ दान, 
धअअनन्तम / धक्ष” ये चार दाग्द सुस्पष्ट हे और यडे रहस्य 
को सूचित करते हैं। प्रथक्‌ २ अर्थ किया जाय तो '“सर्त्य? 
का अर्थ अविनाशझ्ी, ज्ञान का अथे शझ्ानस्वरूप, अनन्त 
का अधथ अखण्ड और ब्रद्व का अर्थ परिपृ्ण दोता दे 
अब उन सब अर्थों को मिला दीजिये तो “४ अधिनाशी, 
झानस्थरूप, अखण्ड ओर परिपृणे चस्तु के,शान से मोह 
डोता दे” पेसी घ्यनो अवश्य निकलेगी। <सेक्षेपतः, 
अधिनाञ्ी, ज्ञानस्थरूप यदि कोई ..वस्क तो चाय, 
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नपरमात्मा दी दे। परमात्मा संबन्धी सम्यगज्ञान, यही 
अभ्यग-दर्शन दे और जब सम्यंग्रदशन और सम्यग- 
ज्ान' की स्थिति निर्ववाद सिद्ध दोती दे तय तो चा- 
'रित्र के लिये विशेष युक्ति प्रयुक्ति देने का फोई फाम 
ल्‍थदीं है । अब अष्म पक्षका दिग्दर्शन कराता है। 


प्रिययाठकी | अश्म पक्षबारा पद्धता है कि “ दुशा- 
शष्टोभयश्ञामाभाषो द्वि मोक्ष/”' निष्पक्षपात रीति से अब सुझे 
ऋद्नेका अवसर दिजीये कि एूरथोक्त सूधके ऊपर विभ्वाछ 
रुखमेधालों की अर्थपद्धति और विचारश्टइखला में 
शत्वामास का थोड़ा दी दर्शन द्वोता दे । सूतच्रकारने दुष्ट 
और अद्गष्ट दोनों ज्ञान के अमाषको भीक्ष मान लिया, 
किन्तु चैसे मानने में रूघय॑ मोक्ष दी पुल्यरूप बन गया। 
खससदा तो शान दी नहीं रद्दा। ऐसे माननैयालों को यदि 
डएयबादी कदा जाय तो भी कोई दानि नहीं माद्युध 
पड़ती है | उभयक्ञान के अभाव को मोक्ष माननेवाद्धे 
पक्ष से मेश केचछ पक्ष दी अश्न है कि-मीक्षापस्था में 
ज्षब ज्ञान मानने में नहीं आवेया तव अन्य विस वस्तु 
का अपकाश मानोगे १ इसका उत्तर आयः यही मिलेसा 
पके * छुछ नदी ? | थस | इन्हीं शब्दों से प्रकट द्ोता 
है कि तब तो मोक्ष भी कोई चस्तु नहीं दे। किन्तु, नहीं, 
मोक्ष दे । चैसा तो वे छोग स्थीकार करते हैं। पेसी 
' अयस्या में मैं अपना कतेब्य समझता हूँ कि पूर्वोच्त 
सूचका अर्थ करने में ये छोग सकितनो मूछ करते हे सो 
दिदिसलाने का अयत्न करूँ] सूत्रका अर्थ इस प्रकार 
करने से मोक्षमा्गे निविधाद सिद्ध दोगा। सुनिये-दुष्का 
जय सांब्यवद्यारिफप्रत्यक्ष, और अदृष्ट याने परोक्ष; दोनो 
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प्रकार के झ्ञान को अभाव यही मोक्ष दे। अब तो यह 
निग्रय है कि इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोजन केघछ- 
शानियों की स्थिति में नहीं दोता दे, क्योंकि जानी दी 
केबड मोक्षगामी दें यद तो निःसंशय है। जब तक 
केबल्शानकी घाप्ति नहीं होती है तबतक छद्मस्थभाव 
रदता है। छद्घास्थभाषमें सांब्ययद्वारिक प्रत्यक्ष और 
परोक्ष-उभय जझ्ञानकी श्िशेष आवश्यकता है। उन दोनों 
शकार के ज्ञानके मिश्रय को सम्यकत्व कद्दते हैं । सम्परून्वके 
साथ सम्यगृज्ञान अव्यभिचरित होता है। और सम्यग- 
शानके साथ चारिध्र का घनिष्ट संबन्ध दे, यद्ध में पढिले दी 
निर्णीत कर चुका हूँ । बस अब यद्दाँपर ऐेसे निर्णयपर 
आने मे फोई दोप सद्दी माद्ूम होता कि दुष्टाइट्रोमय- 
शामाभावकी मोक्ष माननेयाले घादी छोगेनि अपनी 
अक्षानदशार्म भी सम्यगूदशेनज्ञानचासरिय्ररूप मोक्षमागफा 
स्थोकार तो अवश्यद्दी किया है । 

पाठकों ! इन पूर्वोक्त आठ पक्षों को समालोचना 
करने में मैनें आए लोगों को बहुत उछझा रक्‍खा, अभी 
और बहुत कुछ लिखना शेप है । आप छोग इन आरठो' 
पक्षों की समाकोचना से अवश्य समझ गये होगे कि 
सब्र पक्षयाले इधर उधर ज्ञाकर भी अन्त में ५ सम्यय- 
दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ” इस मद्ाव धाक्य पर 
आकर खडे डोते हैं अत एव मेने शेप पक्षयालों की 
समाठोचना करनो छोड दी दे । 

अब मोक्षमाय में जैसा विधाद है बैसादी मोक्ष के 
स्वरूप में भी विभिन्न मत हैं। मोक्ष के असख्तित्य में 
किसी आस्तिक को वियाद नहीं हे। माने के मिन्न- 






(४६) 
पिन्त भेंदों को तो सेंने दिखलाया लय है सोश्ठ के स्थरूप 
दिखछाने की कोशिश करवा ६ ॥ 
१ स्वसमानाधिकरणदुःखप्ागभावसइदृत्िदुःखध्व॑सो पु 
हि प्ोप्त: । ( नैयापिक्ताः ) , 
भावार्थ--अपने अधिकरण में रहनेवादा और. 
दुष्खप्रागमाष के साय नर्दी रदनेयारा ऐसा को दुशरध्यस 
है, उसका नाम मोक्ष दे । 
अथवा, एकविशतिदुःखध्य॑सो हि मोशेः 
अथवा, दुःखात्यन्तामघो दि मोक्षः 
२ परमानन्दमयपरमात्मनि जीवात्मलयों हि मोक्ष! । 
( ब्रिदण्टिविशेषा: ) 
३ अवियानिहतो केवलस्प सुखज्ञानात्मकात्मनोडव- 


स्थान मोक्ष! । ( वेदान्तिनः ) 
४ पुरुपस्य स्वरूपणावस्थान मोक्षः । ( सांझया) ) 
< अनुष्ठवचिचसंतत्तिमोक्तः । ( बोद्धाः ) 
६ वीतरागमन्पारशनादु नित्पनिरतिशयसुखा- 

विर्भाचाद मोक्ष: । ( माद्दाः ) 
७. कृत्तनऊरक्षयों हि मोक्ष! । ( नैनाः ) 


पाठकों ! यदांपर अगर में विशेष विधेचला करूँगा 
तो आप छोगों के दृदयादअ्श में पेसा प्रतिभास दोगा 
पके दमलोगों का खण्डन करते हैं और जनों का मंण्डन 
करते हैं, अत पव पेसा नद्दीं करके भव्यमीयों को स्थर्य 
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विचार करने का अनुरोध करता हुआ समस्त' कर्मा के 
जाश में झक्ति माननेवाले जैनलोग कौन कौन कम सानते 
६१ उनके नाम, भेद, बन्च के कारण और नाश के 
कारण दिखलाऊँगा, तदनन्तर जीव स्वस्तत्ता को प्रा 
करके फौनसी स्थितियाला दोता है और कहाँ अंवस्थान 
करता दे? फिर संसारी होता दै या नहीं $ इसका स्थरूप 
बतंलाऊँगा; आशा करता हैं कि आपलोग बराबर ध्यान 
देंकर पढ़ेंगे। मुझे इतना कददने दीजिए कि में जो बा 
कंदना चाहता हूँ सो यात वेद, घुराण, स्मृति आदि 
किसी में नहीों है-फेघछ जैनतत्ववेत्ताओं ने परोक्ष पदार्थों 
फो केयछज्ञानद्वारा प्रत्यक्ष करके भव्यजीयों के द्विताथ 
दिखछाये मैं यहां जो बात कहूँगा सो जेन घालक भी 
ज्ञानता है, अत एव मेरे मन में गहन विपय नहीं है, 
किन्तु आपलोगों को अपरिचित होने से संकेतितशःब्दों 
को सरझ और सीधी रोति से समझाऊँगा। 


४ क्रियते अनेन इति कम ? अर्थात्‌ प्रमाद, कपाय, 
अविरति, योग और मिथ्यात्व इन पांचसे कर्म बांधे 
जाते हैँ-उन कर्मोके मूठ आठ भेद हेंः-- जझ्ञानावरणीय, 
दर्शनायरणीय, चेदनीय, मोहनीय, आयुष्करमें, नामकर्म, 
गोघफर्म और अन्तरायकर्म । ये कम संसारीजीच पर 
डोले हैं कौर इसोसे दी संसार विचित्र मालूम द्ोता दे, 
फमे की सत्ता दरफ्कद्शनकारोंने स्वीकार फी दे; केवल; 
भामान्तर ( संज्ान्तर ) मात्र भेद दे, जेसे कमे, मकृति, 
झरब्ध, 'खेचित, माया, अधिया' और पश्चस्कन्धादि नामों 
से उ्यपदार करते दें | कर्म शुभाशुभ हैं और पुण्य पाप 
का कारण है, पुण्य पाप फमे कया काय दे। पुण्य पाप 
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स्थर सरक का फारण है। स्थगे नरक पुण्य पाप का कार्य, 
है । मूठ आठ प्रकार के कर्मो के दी थिभाग किये हुए 
ह ?१ चार घाती, चार अधाती, इनमें से धातीकर्म सर्वया 
खात्मसत्ताकों दयादेते हे, श्ञानावयरणीय, द्शनावरणीय 
अम्तराय और मोदनीय ये चार घातोकरम यहे जाते 
हैं। इससे भिन्न चार अथाती कहेज्ञाते दें। एूर्वांता चार 
चाती कर्मो का नाश सर्वथा हीता है तव जीवकी केपल- 
जान दोता है। और तब दी फेघडी गिगा जाता है। 
जब शरीर को छोड करके जीव मीक्ष में ज्ञावा दि तय 
इूसके अधातोी चार कर्म-वेदनीय, आयुप, नाम और 
ओबच का नाशा दोता है उसी तरद आठ यार्मो के नाश 
होने से ज्ीष मोक्षयामी गिना जाता है। कभी भी जन्म 
मरणादि दुः्यका भागी नदी दोता है, अगर दो तो उत्तकों 
मोक्षप्रास्‍्ति नहीं मानी जायगी। मोक्षगरामी फभी संसारी 
नहदों दोसकता, जसे दग्ध हुआ घीज कदापि उगता नहीं 
है वैसेदी भिसके कर्मेझप चीज जछ गये हैं सो कदापि 
संसार में नहीं आता, अगर आजाय तो मोक्ष फल्पनारूप 
थी द्ोज्ञायगा । “८ प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोडपि न प्रथशेते 
अर्थात्‌ प्रयोजन सियाय मन्द भी प्रपत्तेमान नर्द्दी दोता 
है तो मोक्षगामी जीव की फौन प्रयोजन बाकी है कि 
अधर्त्तमान दोजाय ? कोई कद्दैगा कि दया का प्रयोज्ञम दे, 

के कदता हैं कि दया इच्छाधीन दोती ह, इच्छा 
शागाधीन दे, और राग छ्वेप फा सदयारिपना दे, तव तो 
मीक्षमें रागद्रेष दोना चाहिये, ओर यद्ध थात तो किसीको 
स्थीकार न्ीं दे। बस इतना असक्रेपात्त कद करके अथ 
मे कमे के कारण बतछाता है 
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धान और ज्ञानी पर छेप करना, पढानेयाले की 
निन्‍दा करनी, झानके साधनों का नाइ करना, झप्ती 
“और ज्ञानकी अत्यन्त अबज्ञा करनी, और पदढ़्नेयालिक्ों 
 धिन्न करनेसे ज्ञानाधरणीय कर्मका और इसीतरद्द दद्दीन 
के प्रति अनिषठ आचरणादि दोपोंसे दर्शनावगरणीयकरम्मका 
बन्ध होता दे। दुश्ख, झोक संलाप, शाक्रन्‍्दल, धध 
इल्यादि स्वय फरे अथवा परको कराये तथा उभय को 
उत्पन्न करे, उससे जीय अद्यातावेदनीय रूम धाँधता है। 
भाणीमाच्र की दया, अनुकम्पादान, सरागसयम, देशवरि- 
रति, बालतप, ज्ञोग, श्वान्ति, अन्तःकरणकी प्रथ्रित्रतारूप 
झशौच, देवपूजा और गुरेसेवा इत्यादि करनेबाला 
सातावेदनीयकर्म बांधता है। अब मोद्दनीयकर्म के 
टृ तैनमोददनीय और चारित्रमोहनीय एवं सुख्य दो भेद 
हैं। इसके बन्धके कारण अलग अछग बतछाता हूं 
सर्वेश्षसिद्धि तथा देवोका अपछाप करना, धार्मिक 
पुरुषों में दोष निकाहना, उनन्‍्मागेका उपदेश देना, अंवग्रतो 
की पूजा करनी, अश्रिचारित छार्य करना, और पृकुयगु- 
बांदिकों का अपमान इत्यादि करनेबाढा दर्शनमोद्नीय 
कम बांधघता है। क्रीध मान माया होभादि कपायोंके 
उदयसे पीद्नलिकभावका तीघ्र परिणाम करनेबालढा 
चारित्रमोहनीयकम बांचता दे | पाँचर्य आयुपकर्म के 
चार भेद हैं उसके यन्‍ध के कारण भिन्न भिन्न हे सो 
दिखकाता हूँ । 
” बहुत आरम्भ, बहुत्त परियद्ध, चश्वेर्द्रियवध और मासि- 
भोजनादि करनेवयाला नरकायुपका यन्ध ऋरता है, कपटभाव 
ओर जातैध्पानादिक करनेवादा त्तियंश्वायु बांधता है, थीड़ा . 
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आरभ्म और थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिपष्रद्द कसनेवाला, 
मंद तथा सरल्स्वभायी जीब मनुष्यायु बांधता ६ । 
सरागर्सयम, देशबविरति असक्षमयाद्ा, अकामनिज्ञरा 
करनेघाला, वाखतपस्पी देवाय्‌ यांधता है | शीछ तथा 
श्रतगद्दित जीय सब आयुष वांघनेका अधिकारी दीता दें। 
झैसी बुद्धि दोवे वेसा आयुव ब्रांचे । अब छठे नामकर्मके 
उदय से आरीरादि अयवय शुभाशुभ मिलते है । उसके 
शुभ अशुभ ये दो भेद ४ उसके भी बन्ध कारण भिन्न मिन्न 
है। मन घथयन और काया के योग की अश्युभ मार्ग में 
लेजाने से, असत्य बोलने से अश्युम नाम कर्म बांधा 
ज्ञाता है, उससे विपरीत धत्तेन ऋरने से शुभनामकर्म 
का बन्‍्ध हाता दे | अब सातयबाँ गोबकम दे । इसके दो 
अद हैं ( १) उत्तमगोध्र और (२ ) नीयगांतव । इसमें 
अयम नीचमोन्र के कारण घताकर फिर उत्तम गो के 
कारण वताऊँगा | परमिन्‍्दा, आत्मस्तुति, परके सदूयुणां 
का आच्छादन करदेना, आत्मगरुणों का प्रकाश छरना, 
इससे नीचगोथ बांधा जाता दे । ओर उससे विपरीत 
यत्तेनसे उत्तमगात्रकर्म का वन्ध द्वाता । अब आठसच 
अन्तराय कमे के बन्‍्धन के कारणों की व्याख्या आप 
स्वंगीं की कर दिसद्ाता हैँ-- 
ज़िस्त बस्तुका अन्तराय करने में आये, उस चीज॑के 
नहीं मिलनेका कर्मबन्‍्ध दोता दै । दान, लाम, थे; 
छह पभोग; और चोये इन पाँचों ४“ अन्त में है 


बंबई ८. 
>' छबाने से दानान्तराय, ध्सत 





'भोगान्त राय, ' और 


मण्प है। 
«७ अन्तराय “८, 
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पर भी दान नहीं दिया जाता दे |उसी तरद सबमे 
समझ लेना चादिए | यहां पर धालनीयों को शह्दा दोगो 
- कि-साधुछीग त्यागका उपदेश देकरके जीयोकी भीग 
भर उपभोगादि से दूर करते हैं. तो अन्तरायकर्म 
, गेछर वांधते दोंगे। इसके उत्तर में समझना चादिये कि- 
भाधु छोग तुच्छ, विनश्वर, दुःखदायो, भोग, उपभोग की 
त्याग करे करके, अतुच्छ, अधिनश्वर, अनन्तसुखमय, 
: बास्तप्रिक भोगके भागी ज्ञीवों को बनाते है, जा बला- 
स्कोरसे आणिआकी इच्छारद्धित, विशप्नकर दीता है सो दी 
अन्तरायकर्तं बांधता ह । झुनिलोग तो अन्तरायकर्म 
के नाशक द्वीनेसे इजारों जीरयों की तुच्छ, विनश्वर, 
भोगसे प्रक्त कराते हुए स्वयम, अन्तरायादि कर्मोंका 
अन्त करके केवल्ी होते है | * परिणाम से बन्ध और 
फ्रिया से कमे * यद् यायय बरायर विचार करते योग्य 
के) कमेयरथ के फारणों से ज्ञीय अलग रदकरके यदि 
शान्तिपृषेक क्षनधच्य तप करे तो पूर्वाक्त अविशिष्ट कर्मो 
की नष्ट फरफे मुक्ति नगर का नियासोी अवश्य बने, ऐसा 
आाख्रकारों का कथन दें। कीई आदमी प्रश्न करें कि- 
तप में अनवध पिशेषण आपने दिया तो क्या साय 
लप भी हीता है? जवाय में यद्ध कद सकता हू कि- जिस 
तप में अन्य जीवों का पीडा हो सो सायचध तप कदा 
जाता दे | जेसे पश्चाग्नितप, सेवालमीजनतप, नीस्यका 
रख तथा पर्युपितान्नभोज्नन हत्यादिशप तप डे कि 
जिसमें अनेक निरफ्राधिज्षोथों की जान जाती है | इस 
भाँति नहीं करके आत्मकब्याणाभिलापी ज्ञीयों के! ग्रीष्म 
ऋतु में तप्तशिढापर अथया तपो हुई बाछुका मं यथा- 
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आरम्म और घोड़ा आरंभ भर थोड़ा परिग्रद करने वाला, 
मंद तथा सरलस्यथभावी ज्ञीय मनुष्यायु बॉघता है 
सराग्ेयम, देशयिरति असज्ञमबाद्या, अकामनिर्शेश ' 
करनीघालढा, खालतपश्पी देचवायु बाचता है शीऊ श्र $ 
ब्रतरद्धित जीव सब आयुप यांधनेकरा अधिकारी दोता ६ 
अैसी बुद्धि दोवे बेसा आयुव बॉवे। अब छदे नामकर्मके 
उदय से शरीरादि अशयव शुभाशुम मिलते हैँ । उसके 
झुम अश्रुभ ये दो भेद दें उसके भी यन्ध कारण भिन्न भिन्न 
हैं। भत चचन और काया के योग की अशुभ मागे में 
लेजाने से, असत्य बोलने रे अशुभ नाम कमे यांधा 
ज्ञाता है, उससे विपरीत यत्तेन करने से शुभमामकम 
का बम्ध द्वाता दे। अब सातयाँ गीश्रकम है । इसके दी 
(१) उत्तमगोध और (२ ) नीचमोंन्र । इसमें 
प्रथम्त नोचगांत्र के कारण बताकर फिर उत्तम गोधे के 
कारण यताऊँगा | परनिनन्‍्दा, आत्मन्‍्तुति, परके सद्‌गुर्णा 
का आस्छादन करूदिना, आत्मगशु्णों का ग्रकाइ करना; 
इससे नीचगाय बांधा जाता है। और उससे किएरीत 
चत्तेनसे उत्तमगोधकर्म का यन्‍्ध दोता है। अब आठवें 
अन्तराय कर्म के बन्चन के कारणों की व्याख्या आप 
छागीं की कर दिखदाता हँ-- 
जिस चस्तुका अन्तराय करने भें आधे, उस चीलजके 
नहीं मिलनेका फर्मेबन्ध द्वोता है। दात, लाभ, भोग, 
उपभोग, और चीये इन पाँचों के अन्त में अन्तरायशब्द 
लगाने से दानान्तराय, दामान्तराय, भोगान्तराय, उप 
भोगास्तराय, और चीर्यास्तराय कहे ज्ञाते दे | यदि 
दानका अन्तराय क्रिया दे! तो घन और पात्र मिलने 
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पर भी दान नहीं दिया ज्ञाता हे | उसी तरद्द सबमें 
* समझ लेना खाहिए | यहां पर बालज्ञीयों को दाड्ढा होगी 
कि-साधुराोग त्यागका उपदेश देकरके जीवॉकी भोग 

और उपभोगादि से दुर करते है ते अन्तरायकर्त 
जरुर बांधते हंगे। इसके उत्तरमें समझना चाहिये कि- 
साधु छोग तुच्छ, घिनशभ्वर, दुःखदायी, भोग, उपभोग को 
त्याग करा करके, अतुच्छ, अधिनश्वर, अनन्तसुखमय, 
बास्तविक भोगके आगी ज्ञीयों की बनाते हैं, जो बला- 
त्कारसे प्राणिऑकी इच्छारहित, विप्नकर द्ोता है सो दी 
अम्तरायकर्म बांधता ६द। सुनिलोग तो अन्तरायकर्म 
के नाशक दोनेसे धजारों ज्ञीवों को तुच्छ, विनश्वर, 
भोगलसे मुक्त कराते हुए स्वयम, अन्तरायादि कर्मोका 
अन्त फरके केबली दोते हैँ | * परिणाम से बन्‍न्ध ओर 
क्रिया से के ' यद्ध घाक्य बराखर विचार करने योग्य 
है । कर्मबन्ध के कारणों से जीव अछग रद्दकरके यदि 
शान्तिएयेक अनवध तप छरे ती पूर्वोक्त अविशिष्ट कर्मों 
की नए करके सुक्ति नगर का नियासी अचदुय बने, ऐसा 
अआख्कारों का कथन दे । कोई आदमी प्रश्न करे फि- 
तप में अनवद्य विशेषण आपने दिया तो क्‍या सावथ 
तप भी होता है! जवाब में यद वाद सकता हू कि- जिस 
तप में अन्य जीयों की पीडा दी सो सावच्चय तप कहा 
ज्ञाता दै | जेसे पश्चाग्नितएप, सेवालभीज्नतप, नीम्बका 
रस तथा पर्युपितान्नभीजन इत्यादिरूप तप दे कि 
जिसमें अनेक निरफ्राधिज्ीों की ज्ञान जाती है । इस 
आँति नहीं करके आत्मकल्याणामिछापी जीवों को औष्म 
ऋतु में तप्तशिकापर अथवा तपी हुई बालछुका में यथा- _ 
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द्ाक्ति आतापना लेनी चाहिए | देमन्‍त ऋतु में च्ों फो 
छोड फर शीत को सदन करना चाहिए । वर्षाकाल में 
यथाहाक्ति आद्वारपाणी की न्‍यून करके गमनाय्मन 
फ्रियाकों कम करना, इन्द्रियों का निग्रद, कपायोक्रा 
विज्ञय, इत्यादि अनवदय तप कदा ज्ञाता दे। और यहो तप 
कर्मकि नाश करने में समर्थ होता है। साथधतप पापमिथ 
पुण्य को थढ़ाकरके स्वर्गादिसुख की देता है । किन्तु 
परिणाम में संसार चक़से मुक्त नदीं फरता डै। 


सज्ञनमद्दादयी | आप मसुक्तिमाग का ख्थरूप और 
मोक्षक्ता स्वरूप अच्छी तरद से समझगये दंगे, क्‍योंकि 
यद्द बात में पदलेद्दी कद्द चुका हूँ। अब मुस्ते एक यात 
थाद आती दे कि माक्षगामों जोबों मे कौन कीन गुण 
होते हैं ! सो संक्षेप भ॑ बताकर अन्त में में अपना पक्तब्य 
समाप्त कछूंगा । 


५. जनदशन में मोक्षणामिज्ञीवों थे आठगुण माने गये हैं। 
जैनेतरमतवाले थे आट गुण किस से होते हैं, उसके नाम भी 
कथित ही जानते होगे | इस विपय को संक्षेप में सम- 
झाने की कीशिश करूं, तो वद्द अयोग्य नहीं गिना ज्ञायगा। 
उपरोक्त आठ कर्म जिस समय आत्मा पर थे तथ दर- 
पक कर्म मे शानादियुर्णो को दब्ादिये थे।जब इन कर्मों 
का सम्ूल नाश हो गया, तश्र थे गुण भी प्रगट ही आते 
६, जैसे ज्ञानावरणीयकम का नाझ दोने से फेयलक्षान 
प्रणद होता दे । उससे सिद्धायस्था में भी स्वगुण का 
भोक्ता चनसे अनन्तज्ञानघान्‌ सिद्ध गिने जाते हैं| पेसे 
डो दशनावरणोयकर्मका नाश होने से असन्तदश्नघाले 
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छिद्ध माने जाते है। वेदनीयकमैका नाश होनेसे यास्त- 
पिक्क अनन्तसुख के भोक्ता दोते है। मोहनीयकर्मके सादा 
से अनन्तचा रित्रवान सिद्ध. गिनेज्ञाते हैं, जायुपकर्म फे 
नादाय से अक्षयस्थितिक सिद्ध दोते हें। अन्तरायकर्म 
' के क्षयस अनन्तवीर्यव्रान, सिद्ध हैं, नाम और गोत्रकर्म 
के नाश होने से अमूत्ते ओर जनन्‍तावगादइनवाले सिद्ध 
दोते दे । पथ आठगुणों में ज्ञान, दश्शेन, चारिघ्र, घरीये, 
सुवादि भुण, मोक्ष भें मेन छोग मानते हैं, नैया- 
बिक और वेश्षेपिकदक्षेमवाल्दोनि इश्वर में झ्ान, कृति, 
इच्छादि' आठगुण माने दें; किन्तु मोक्षगामी जीव में 
शान सुखादि नहीं माने ह। केबल दुःखात्यन्ताभाव ही 
माना दे । सांख्य में भी मोक्ष में ज्ञान नहीं माना है । 
ज्ञान प्रकृति का श॒ुण दै, भकृति के अभाव में मोक्ष माना 
॥ बेद्धान्लप्रतयार्त ने मोश्वावस्था में ज्ञान छुख माने हैं। 
भद्दमतथाले ने भी मोक्षापस्था में सुख माना दे। बस 
संक्षेप में इततनीधहदी समीक्षा करवेः फद्दता हूँ कि ' न्‍्याया- 
छोक ' नामक ग्रन्थ में महामद्ोपाध्याय ँ्रीमचशोविजय 
मद्वाराशने नवीन पद्धति के अनुसार ,मोश्त फे यिपय में 
संक्षेपर्त भी बहुत अच्छी रीति से विवेचन किया दै, 
तदुपरान्‍त सम्मतित्क, रस्नाकरावतारिका, अनेकान्तज्ञय- 
पताकादि अन्‍्यों में मुक्तिका स्वरूप दिखछाया हुआ दे 
चह्ां से दमारे ज्िश्षासु मद्धाइायों फो देखछेना चाहिये 
प्रक्तआनुसार यद्द कथन करने की आवश्यकता है कि 
जैसधमके स्परूपके नहीं जानने से नई नई फल्पनाओं को 
करके भयुक्त अछदुघूत कठई देकर भवद्धिफराणियों फो 
सस्मागे से तथा सत्योपदेशसे पश्चित रखते हैं, इसलिये: 


से 
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घुनः में पाठकमदोदयोॉसे कदता हूँ कि जैन उपदेशकों का 
उपदेश आपकोग वारंबार सुनिये, जझनधमेके राखी को 
देखिये | यदि गुण मालूम दो ती स्वीकार करिये, गुण 
ना मालूम हो तो छीडदेना | यस इतनादी कद्कर अब 
हक अपना वक्तव्य समाप्त करता हैं । 


